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“त्तः | 


कमीक्भी एवं छोरी-खी घटना भीं वित्ेपप्रेरणा देने वाली हो जाती 
द 1 उसे प्त भ्रावनाएु जाणत हो उषती है ओर च्यक्िउन भावनामौ कमै 
साकार वरनकै चिएु उच्तहौोजातारै) 

प्रत भाषाक प्रति मेरा पुद्पभंरे्ी ही एक युप्ररणा का परिणायहै) 

उस समर्प मम्बईमे प्रवासतक्ररटाथा(तीनरवर्षपूर्णेदोचुकेये 
लौये त्रयं का वर्वावास ज “विलेषारतेण मे वितारहाथा। स्ाधनाधरमका 
सुरम्यस्यत भौर नगीना तथा सुणीलावहेन कौ भक्ति पुवं षी ॥ 
एक वारर याह॒र ययाथा। रास्ते मृह्े प्रोफेसर भिवाणी' मिते। मे 
प्रात भाया के गमीर विद्वान एव उक अनन्य पक्षपातौ ये । वार्तालाप के 
भ्रसग म उन्दोने कहा--* मुनिजी, भुक्षे अप्यन्त सेद के घ्ाय हुन पष रह्‌ दै 
वि प्रदृत भारा कै प्रति सवत्र उदासीनता है । पहु भाषा समी भापामाकौ 
जननी, सहज जीर वुद्धिगम्य है, फिर भी इ्के प्रनि अवेक्षा वरतो जा रहौ 
है । सौर तो क्या--भगवान्‌ महावौर मे अनुयायी भी इस भोर इतने प्रयत्न. 
शील नही दैषे जति! जैन मुनि भीते प्राय नही जानते ओर जौ जानते 
हवे भी इसकी गहसई मे प्रवेश नही कर पाते) ने अनेक मुनियोको इम 
भापा के अध्ययन मे लिए प्रेरित क्रिया, विन्तु सि कै अभावमभे वे इम ओौर 
विकाप्त नही कप स्के 1" 

मरोकेमरे भियाणी क्ौ यह्‌ कटूक्ति मुके भक्षरश सत्य प्रतीत हई । भने 
साममोक्ी मापा मधुर प्रत्त के प्रति अपनी उदासीनता अनुचित एष सह्य 
लगी, जवि ह्र मुह्लिम, ईसाई भौर सिक्ख मादि अपनी-अपनी माप्रा 
का कितना सौरव नुमेव कस्ते हृषु उमके प्रति जागरूक द । 
प्राकृत का अध्ययन : 

उसप्तमथय मेरी यव्या ५१ चप कीभी) न प्रात भाषायोका 
मौलिक एव यम्भीर अध्ययन स्या) प्रारम्भमे मैने कलिकालसरवे् आचाय 
मतरा रचित “यष्टम अध्याय को कण्ठ्य क्रिया । प्राकृतं भाषा 
संबन्धी तथ्यो कौ जानकारी वे वादर्गेने "सप्ररादज्च कटा" पटमत्ररिभ" 
"एातणाहुचरिभ", "गाह सप्तसतो' वादि ग्रन्थो का प्ाराग्रण किया} अध्ययन 
क्लमे प्रात म दिपै की प्रेरणा जमी 1 यद्यपि यने बुद्धिक चर्ण पूवं 


“तलं । 


क्मी-वभी एक छोरो-सी घटना भरी विदेप प्रेरणा देने वानी हो जती 
ह} उत सुप्त भनाए जाएत हो उञ्ती ह ओर व्यक्तिउन भावकाोकन 
साकार ्टनेबेः लि्‌ उयतदहोगाताहै) 

प्राटृत भाया मरति मेरा पूश्याथं ठेसी ही एक पुपरेरणा का प्रिणामहै। 

उस समय प गन्बईमे प्रवारा क्र रहाथः पतीन वपे पूणे हो मुकेभे। 
चौथे वर्प॑सा वर्थावासि मै 'विलेषारले' मे विता रहाथा। साधनाश्रमना 
शुरम्पह्यल भौर नगीनभाई तथा सुशीत्नावहत को भक्ति अदूर धी 1 
एकार बाहर गरयाथा! रस्तिमे मुशे प्रोफेसर भिपाणी' मिति! वे 
प्रह्वं भाषो मे गभीर विद्वान एव उपके अनन्य पक्षपातो ये) वार्तालिापके 
परसग पे उन्होने कहा--' मुनिजी, मन्न अत्यन्त सेद पे सायक्हनापडरहाटै 
कनि प्रात भापाते प्रति स्वेश्र उदासीनता दहै । यह्‌ भाषा समी भापाभेकी 
जननौ, सहज भौर बुद्धपम्य है, फिर भी इसके परति उवेक्षावरतीजारदी 
है। ओर तौ क्या--भगवादे महावीर बे अद्रुकायो ओी इस भर इतने प्रयलन~ 
शील मही रेते जति! जन मनि भीष प्राये नही जानते भौर गो जानते 
दैवे भरी इसकी गहेराईमे प्रवेष नहौ कर पाते! ममि अनेक मूनियोकोद् 
भरापा के अध्यपने के लिए प्रेरित किया, किन्तु षवि के भभावभे वेद भौर 
धिका तही कर सवै)" 

प्रोफेसर भिपाणी की यहु कटूक्ति मृक्षो अक्षरश सत्य प्रतीत हू! भपमे 
भ्रमरो की भाषा मधुर प्राहृत के प्रति अपनी उदासगता अनुचित एव भह 
सग, वक्रि हिन्द, मृष्लिम, ईषा भोर सिक्ख आदि अप्नौ-अपती मापा 
षा कितना गौरव अनुभेव करते हुए उक्ते प्रति जाग्ल्कदै। 
प्रतं का अध्ययन : 

उस समय मेरी अवस्था ५१ वपं कीयी) भने ्राक़ृत भापाभोषा 
मौलिक एव. गम्भीर. अध्ययने विय). 1. भार्म मे. सने. दलिक्रानञखंश, पपच 
दिमचन््र दारा रचित अष्टम अध्याय को कण्ठस्य किमा । र्त भापा 
सबन्धौ तभ्यो कौ जानकारी मे वाद रमैने 'समराइच्च कहा” "डमर 
“वहसणाहुचरिभ शाहु सप्तरतो* आदि ग्रन्थो क पारामण रिया! अध्ययन 
मग्लमे शर्त मे नियने गौ व्रणो जमी यद्यपि मने कू वप पूर्य 


६ 


सस्छृत मापा मे अनक ग्य पचात्मव काव्य लिखे ये, पिन्तु प्राह्रत मे लिखने 
की भावनी नही जगणीथौ। इग वार प्रात मे लिखने की प्रेरणा प्रबल 
होती मई गौर प्रथम पुष्य वे खूपमेर्भने "दयगवाल फहा' कवी रचना प्रारम्भ 
हर दी । "तमर्च्य कहा" कौ शली का निर्वाह क्रते हए मैने दस रचना 
को आये वाया । प्रक्रत व्याकरण वा ज्ञान सच्यस्कया ही, अत्त व्यीकरण- 
गत अनेक एव्दो व प्रयोग स्वाभाविक ये। पाठको की सुविधावे लिए शब्द 
सम्बन्धी सूनो वौ ययास्थान दे देनैव कारणं उनकी प्रामाणिकता अ्तदिग्ध 
बनगई है । प्रात शब्दो वे साक्ष्य के लिए पाह्यलच्छो नाममाला" वा प्रयोग 
बरियाहै भौर उसके प्च दिप्पण मे उद्धत भी कर दिए टै । मूङ्ञे सरल, 
सहन भाषा ओर ददे छोटे वाक्य वहत पसन्द हि अत मने द्सकान्यमे 
उस रुचि का निर्वाह किया है । समास की बहुलता ओर जटिलता तया लम्बे 
वावध पाठक को भटका देते है" अत उनका प्राय वर्जनहीक्रियादहै। 
दसमधे सस्टृत छाया मूनि गुलावचन्द निर्मोह" ने भप्यन्त मसे तैयार 
कोह देशी शब्दो वो उसी रूप मे देकर, कोष्ठक ( } मे सस्त मे भावार्थं 
देदिप्ादै) 
सवा हिन्दी अनुवाद भागम सपादन-कायं मे सलग्न मुनि दुलहराज जी 
ने सपश्न दिया दै । हिन्दी का अनुवाद इतना सरस एव परल इभा हैक 
पढने वाले को अनुवाद सा नदी किन्तु स्वतन्त्र प्रन्थ-सा प्रतीत होता है । 
इसकी भूमिका मुनि नयमल जीने लिवीहै1 वे स्वय प्राकृत, सस्कृत 
आओौर हिन्दी के गभीर विदान ह । अपने व्यस्त समयमे इस ग्रथ का अवलाकन 
कर्‌जोदो शव्द लिखे है, म उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता! 
अन्तम 9 लालमनि, मूलमुनि तया मोहनमुनि आदि सहषोगिणो के 
प्रति हृदय से आभार प्रकट करता ह 
आचय श्र तुलसी ने इष ग्रन्थ को देखकर प्रस्ता व्यक्त की मौर मु 
प्राकत भाषाय “जयचरिि, लिखने के लिणएप्रैरिच् क्या! म उनके प्रति 
कृतज्ञता व्यक्त करता हूं ॥ 
ञ्च माशा करता ह कि यह्‌ दन्य प्रादृत भाषा के अध्ययनशील शिक्षाथियो 
का पय प्रशस्त करने म उपयोगी सिद्ध होगा ओर उनवे विक्ासकेलिएुनण 
आलोक का सर्जन करेगा । 


वीदास्र (राजस्यान) 
वि० स० २०२७ फाल्गुन इष्ण २ -- मुनि चन्दन 


पत्थावणा 
। 1 


"अपारे कन्व-संप्तारे, कवी अत्थि पयावई} 

जहाभिरोयएु विस्सं तदेम परिवद्‌ ।॥" 

असि सिलोगे जहत्यमत्थि निरूविभं । रसमयस्स भुवणस्स 
निम्माण क्विणा चिअ कयमत्थि। खणमगुरे एयम्मि लोए बुह॒को 
पथे सासभौ रसोजद तस्यच सिया कव्वरसो | कवौ सन्य रस- 
भूलीएु परिपाग विणीय उवह्रइ, तेण सो मोय-मेउरो पमोएद 
अवरेवि। 

केथावस्थु, भाप, गु फण -एुपाणि भवति मह्ण्वाणि उवरपर- 
णाणि कन्व । एस मासा नत्यि सासया । कयाचि पागय-भासा 
कव्वस्स स्यणापु पहा आसी । जह्‌ लिहिमप्थि आगम-पुत्त-- 

“ सव्कयं पागयं चेव पसत्थं दसि-मास्िग्र 1“ 

र्था कावर्स परियदटृटण जाय । समवयस्स पागयस्स प 
कालौ अडइक्कत्तौ ¡ अज्जकालीणा विचक्वणा भणति-एया मया 
भासा सति। को मओ मयासु भाषासु वव्वं काउ उच्छाहूमणुगच्छे? 
अच्छेरममिण चदणमुणिरा एता किर भाषा परेण्णेण कच्रयणाए्‌ 
पउत्ता 1 विमस्थि कारण? 

मण्णेह अणेगतवायरस-पीखिगृर मृथिणा वटूमाण अर्रेम- 
गिरवेक्छ णोवलद्ध । ण य वदृटमाग-गिरपेवख लद्धमर्देम । जो अईए 
वदृटमाण पासद, पासद्‌ तहु वटूटमाणे मईम सो भवई साषय- 


मश्गमामौ । 
सासयभम्ययामो मम्हदठेमु वि तच्चतुः पुणो सद' उप्पाषद्‌ 


1 


लोगाण । लालिच्च-ल।बण्ण-गरुणोववेया पागय-भाष्ा उवेहिया ण 
कि दुक्छ जणयडइ महुर-रस सिपायमगाण कवीण ? 

त पागय जस्समउला पदावली पीणेद मण जणाणा, जस्सि 
सहस्स-सहस्स-बास-पज्जत अणेगेसि महच्चाण महेप्पाण सत्याण 
जाय विरयण । भग्वया महावीरेण वद्धमाणेण जस्सि उवएसा 
क्या । महृप्पणा बुद्धे जस्सि निव्वाण-मम्गो पयास्तिभो । 

जत्थ अणेगतवायस्स परिक्सा उवलन्मड, अत्थ य॒ उवलन्भद 
मर्मिमपडिवयाए महत्यो सरो । ज पुरोकाउ लिदहियागि विज्जते 
अणेगाणि कव्वनाडगादीपि लल्ियाणि सत्थाणि । जेण सक्ताइयाणि 
रहुस्सारि वहइ भज्जावि सा । कि तीते सुत्त अद्णा वितसिञ न जुत्त ? 

जद्ृवि याणि पागय नत्यि लोग-भासिय । तहवि पगाममत्थि 
पाटजोग्ण । जह सयाणि-सयाणि सत्याणि पूरातणाशि पदिज्येति, 
तह इयाणि विरइयाणि किन अञ्भयण विसय गयाणि भविम्सति ? 
तो पादय-भासाए्‌ गथ~रयण नेवप्यि विचार-विरहिय । एयम्मि 
पओपणे अह अनिषणदेमि चदणमुर्ि 1 

सपृष्णे वि साहिच्चे कया-गयाण अत्वि महं मोरवममर टाण ! 
गरवलयमाला वहा, उवमित्ि-मवपवचकदा-पमितयो भणेगा पहा 
मति सुप्पसिद्धा। तप्परपराए एसा वि भवद्‌ निवद्धा । यहामारेण 
मृणिणा कमो प्रहाए पवयो वुतक्तिओ । भाघा-दिदूटीएु पोग-पहाणा 
दमा। मुखी एमो तलत्तियाण अमिणवाण य ¶ओगाध पगररणे 
अप्पि मुपमिदडो 1 कहा-वये जत्य तत्य पागय-वायरण उदाहृष्ट- 
मिय दिस्मद्। मउला पगरई जह मघ हर, तह वटाए्‌ वि मरता 
पओग-पवत्ती मयर मणोटरा । सूचि वस्काणि सरनायि महरि 1 
विदमण स्वेग ४० वरिटूटग्म दमा पहीभो सति परिअव्या- 


६ 


पेटिर्णा लो यस्नमाण्‌ । दाणाई-णीर-तित्तो फतियो पृर्फियो घम्म- 
बरष्परस्व्यो ! णिभालिण अस्भग-युट्चद परमतुर्ढा भाषूमई । 
चिरपरिकपिभो दोहलो धुरिओो विहिणा । अणेगहि भाणदिपहि 
वपतेह गहिअ सेदिरत्तौ पुष्णवत्त ।“ 

मष्णेह सतक प-पगद्-पहाणाओ पागयाओ मवई अहिय लदपतिद् 
जण-ग्रए-पउत्त पागय । वितु पउत्तिहैडणा त निय भहा उवद, 
तदहनि भहाकदेण जस्य-तत्य दे्ि-यदाण परभोगो कञो अत्थि । 
ुद्-कुहयि दैसिसदं ए सग्कय-समसट्‌-सजोगो कण्णापियो चि 
जाओ । उदाहरण-हवेण एत्य--'तव्करुम-जणेहि' (पृष्ठ २४) पत्थुज 
मवद्र । जद एयस्त ठाणे थण जरोहि' सिया, सिया वहु रमणीय । 

जई चि हृरिभेद्रमुरिणा एस पञोगो कभो अत्थि! दहूाक्रारेण 
प्ण-ययापर परओोग-पडतिमणुस्सिम कमा पमौोगा। तहमि ग्ज 
भासा-पवेध-सरणीरए्‌ वहू परिवटटणमवेविलपमत्यि । 

कथा-वस्थु अप्यि पराण । तहवि कटाकारेण अभिणवो परिवेसौ 
पदत्तो, तेण एसा भाति नेव्वा विव । 

एयभ्मि फहा-पवघे ठाणे-ट्ठाणे घुव-तच्चाण सगाणमवि मत्यि 
मुहरिभे । परिष्वा एता पतीगौ-- 

"अहौ 1 अलमिह खु मोहे-महारायस्स विडवण ! पत्त-पोर्तोहि 
परिषारिओआ वि सिञ्जत्ति विरहि वि 1 दुरहिगमा किर 
मोहू-मदरए तणुदी अण्णाणरेहा । सुह-रक्प्पिए्‌ वि दृद, दृहाद- 
एवि मुह्‌ अन्गिडद ! चरथो परग्गलिअ गासत्ति-पर्टत्य कि सुह्‌ः 
ङि दुह ? इह्गओ उच्थारो वि परिणडइ पत्तो पच्च सो. 
लिद्धो 1 हूत } तहवि ब साय-कलुस्िमो जीवो णो जहातच्च लिण- 
देभिभ धम्म सरहद, पत्तिभद्र, रोएद य 1" पृष्ठ १६} 

जहमणी भृत्ताहार सोभादिम करे, तह अतो बद्धापि नीद- 
सुत्तायि वदेति मेय माद्प्य ) बहाकरेय अणेगेशु यणेन एममा- 


१५ 
चरिञ । 'आहारम्मि ववहारम्मि य चत्तलज्जेण होभव्व ।' (ष्ठ ३२} 
एय सुत्त एयस्स सक्कय-सिलोगस्स सद्‌ जणयद्र-- 
“आहरे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्‌ ।* 

माणस्तकारेण सत्त तुलसीदासेण अणगेसि सक्कम-सिलोगाण 
माणसे कुषलाए पद्धतीए सण्णिवेको कओ, तेण माणपस्स कव्व- 
दिट्ढीए महामुल्लत्त जाय । बहूए पुराणाण अणुभूण समवताये 
पज्जीययई्‌ गथस्स अगमग । विसय उवसहरमाणोह्‌ एय साहि 
लहेमि ओगास--कदाकारेण एय पत्युय कथागथ लिहिञए--¶डिसो- 
यमेव अप्पा दायव्वौ होउकामेण'--इति आगम-निद सो सफली- 
केओ । अज्ज पादम गथनिम्माण पडिसोय-गमणतो नत्थि नृण । 

महामणतेण गुरुवरेण कालुगणिणा जो उज्जमो कओ, गुरुवरेए 
महृप्पणा तुलसीगणिणा भस्स धारा परवाहिभा, तीते गतर एस 
जोगो कहा-पवधो भविस्सई"त्ति वोत सक्क । 

एयमट्‌ढ साधुवादमरिहइ कहाकारो मणी । एप्स हिदी- 
अणुवादो कओ मुणिणा दुलह राजे, सस्छृत-छाया क्या मुखिएा 
गुलावचदेण । एव उभयमवि कज्ज कयमन्थि सस्सम । अणेरा 
गथस्स महिमा परिवडिढया, सारल्लमवि । सप्रकय-हिदौ-पाढगा 
अवि पठिउ सुलदत्त लद्धा । 

तेरापथ-परपराए एयारिसी गथसपदा निरतर वडदढमाणा भवे 
इद चिरमभिलसामि । 


दि० स० २०२७ माघवदि ९ 
वोररवड (राजस्थान) --मुति नयमल 


प्रस्तावना 
॥ 


शद्ग अपार काव्य-ससार मे वचि प्रजापति है 1 विश्वे निर्मािमे 
उसकी जैसी भमिष्टचि होती है, वह्‌ उपे रषी प्रगार मे बदमनदेताहै। 

कंवि की दष उक्तिमे यथायं कानिष्पणदहृमा है) वविवेद्वाराही 
रमय ससार वा निर्माध होता} यदि काव्यरष नही होता तो इस शण 
भगुरे सरमे शारवत रत क्या होता ? कनि सत्य द्ौ स॒रम यनाकर प्रस्तुत 
करता है} इससे वह्‌ स्वय अनिन्दित होता दहै ओरं दूसरा वौ भी आनन्दित 
क्रतादहै) 

काययम तीन मूट्यवान उपकरण होवे है--कथावस्तु प्रापो ओर नतौ) 
इसमे भापा शाष्वत नही होती } एक समयया जव कव्य रचनाम प्रत 
प्राया कर प्रधानता शी । जागम स निखा है--“पस्कत मौर प्रतय दोनों 
भापापु प्रशस्त भौर छपिभाषित हँ!" आज समय बदल शक्ता है । मर्त 
ओर प्रते भापामो का समय अतिक्रान्तो गपा । आजके विदान्‌ भानत 
हैकिये मूत भाषाए दै कौने अभृत पुरुप द्न-मृत भाषाय गे साम्य-रचना 
करने वे लिए उत्साहित होगा ? 

यह्‌ एक आश्चयं है विः चन्दनमूनि इत भापामो मे केषन्य-रवना करन 
के लिए प्रवृत्त हए 1 इसका कारण श्या है? तै मानता ह कि अनकान्तवाद 
के रस से प्रीणित चन्दन मुनि को अतोत्त मिरेक्ष वर्तमान नहीं मिला 
भौर न वर्तेमान-भिरपैक्ष अप्तीत ही उन्हे प्राप्त हु 1 जो अतीत म वर्तमान 
कीर तेग दे ऋततीत कमे रेत है, कड्‌ शस करं सा रुर द्ये 

यौ शाश्वततपार्गगामौो होता है, वह्‌ विस्मृत तथ्योकेप्रतिमीलौगौकौ 
पचि रत्पच्रषर्र देता है + प्रङ्ृते भाया तवित ओर लावण्य ते उष्पेत है 
यह प्राकृत भाषा ! जिल्लकी मृदु पदावक्ती जन मानत को मानन्दिन कर्तो हैः, 
जिसमे पहश्नो वषं प्येन्त अनेक भरान्‌ गस्ो की स्वना होनी ष्दीदै 


१५ 
चरिअ । 'आहारम्मि चवहरम्मि य चत्तलज्जेण हभव्व 1' (पृष्ठ ३२) 
एय सुत्त एयस्स सक्कय-सिलोगस्स सइ जणयद-- 
*आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखौ भवेत्‌ । 

माणसकारेण सत तुलसीदानेण अणगेसि सक्कय-सिलोगाण 
माणसे कुसलाए पद्धतीएु सण्णिवेसो कथो, तेण माणसस्स कव्व- 
दिद्ढीए महामुल्लत्त जाय । वहुण पुराणाण अणुभूर्दण समवतासे 
पज्जोययहइ गथस्स अगमग । विसय उवसहरमारोह्‌ एय साहे 
लहेमि ओगास--कहाकारेण एय पत्यूय कथागथ लिहिऊण--पडिसी- 
यमेव अप्पा दायव्वो होउकमेण'--इति आगम निद सो सफली- 
कञो 1 अज्ज पाड्य गथनिम्माण पडिसोय-गमणतो नस्थि नूण। 

महामणोण गुरुवरेण कालुगणिणा जो उज्जमो कओ, गुरुवरेण 
महप्पणा तुलसीगणिणा जस्स धारा पवा, तीप गुरुतरो एस 
जोगो कहा पवधो भविस्सद'त्ति वोत्तु सक्क । 

एयपट्‌ढठ साधुवादमरिह्द कहाकारो मुणी । एयस्स हिदी- 
अणुवादो कथ मुणिरा दुलहरजेश, सस्छृत-छाया वया मुशिणा 
गुलावचदेण । एव उभयमवि कज्ज कयमग्यि सस्तम । अणे 
गथस्स महिमा परिवडिढया, सारल्लमवि । सक्करय-हिदौ पाढगा 
भवि प्रदिउ सुलहत्त लद्धा । 

तेरापथ-परपराएु एयारिसी गथसपदा निरतर वडढमाणा भवे 
इह चिरमभिलसामि 1 


वि० स २०२७ माघवदि € 
वोरावड (राजस्पान) --मुनि नयमल 


प्रस्तावना 
॥:, 


"दस अपार काव्य-ससार मे कवि प्रजापति दै। विश्वके निर्माणमे 
उसकी जैसी अभिर्चि होती है, वह्‌ उसे उसी प्रकार मे वदलदेतादहै।" 

कवि की दस उक्तिमे यथार्थं वा निरूपण हणा है । क्विकेद्रारा ही 
रप्रमय ससार वा निर्माण होता दै । यदि काष्यरस तरीं होता तो स क्षण 
श्गुर सतार ते शाश्वत रस क्माहोता > कवि सत्यकोसरसं बनाकर प्रस्तुत 
करता है । शसते वह्‌ स्वय आनन्दित होता है ओर दूतरो षो भी मानन्दित 
करता टै । 

काय्य भं तीन प्रूट्यवान उपकरण होति है--कथावस्तु भाषा भौर भेली। 
द्समे भाषा शाश्वत नही होती । एक सपय धा जव काव्य-रचनामे प्रात 
पापा की प्रधानता थी । भगम्‌ मे निषा है--सस्कृत भौर प्रादृत मेदोनो 
भ्रापाए्‌ प्रणस्त ओर ऋषिभापिति रै" आज समय वदल चुका है। भस्टरत 
अर प्राष्ूत भाषाओ का समय अतिक्रान्त हो गया है 1 भाज वे विष्रान्‌ मानते 
है किये मूत भापाषएुर। कौन अगत पुरूष इन~मृत भराषाजो मे काश्य~रचना 
क्रमे के लिए उत्साहित होगा? 

पह एक आश्चयं है कि चन्दनमुनि इन भरापामो मे काव्य-रचन। करने 
मे लि प्दृत्त हए । दका कारण बयः है? म मानता हूं कि अनेकान्तवाद 
क्के रस सते प्रीथिल च्दन मुनि को अतीत निरषष्च व्तेमान बहौ निता 
आर न वमान निरपेक्ष अतीत ही उन्दे प्राप्त इभा जो अतीत म वर्तमान 
ओर वदमान मे मतीत को देषता है, वह्‌ शाश्वत मापें का अनुगामी होतादै। 

जो शाश्वतमा्ेगामौ होता है, वट्‌ विस्मृत तथ्यो के ्रतिभीलोमोकी 
सचि उसयत्त कर देवा दै । प्राकृत भचा ललित है जोर लादण्य से उष्पेत है 1 
वह प्राकृत भाषा 1 जिक्षकी मृदु पदावली जन मान को बानन्दित करती है, 
निषे सदो यपु पयेन्त अनेक महान्‌ शास्यो को रचना होतीर्ही दै, 


१२ 


भगवाने महावीर वधमान ने जिस भाया मे उपदेश दिया, हास्मा बुद्ध मे 
जिस भाषाम्‌ निर्वाण मायं का प्रकाशन निया, वया उसकी उपेक्षा मघुररस् 
मे स्नात कवि-हदयो को दु छित नही करती ? इस भापएा मे अनेकन्हवाद की 
परीक्षा ओर मध्यमप्रतिपदा का महान्‌ स्वरप्राप्ठहौताहि! इ्तभापामे 
अनेक काव्य, नाटक आदि ललित शास्र लिखे गए है ! इसीलिए यह भाषा 
आज भी सख्पातीत रहस्यो का वहन करती है । एेसी स्थिति मे उत्त प्रमरा 


का निर्वह्‌ करना व्या युक्तनहीदहै? 
यद्यपि प्रत भाषा आज जन-भापा नहीहै, त्व भौ वहु अत्यन्त 


पठनीय है । जँमे अपने-अपने प्राचीन शास्र पेजातेै, वैते ही वर्तमान 
म विरचित ग्रन्थ सध्ययन योग्य क्यो नही होगे ? अत प्राकृत माषामेग्रन्य 
रचना करना विचार-शून्थ नही है । इस उदेश्यपूति के सदभं मे मै चन्दनमुनि 
का अभिनन्दन करताहूं। 

मम्पू्णं साहित्य विधाओ मे क्था-सादित्य का गौरवमय स्यान है। 
गुबलपमाला, उपमितिमवप्रपच कथा भादि अनेक कथा ग्रन्थ प्रसिद्ध दै। 
उन्ही की परम्परा मे प्रस्तुत कथा प्रन्य मी सवद होपा। याकार चन्दनमूनि 
ने कथा का सुललित प्रबन्ध प्रस्तुत याह ।भापाकीहष्टिसे इसमे नए्‌- 
नए प्रयोग है । चन्दनमुनि ललित भाषा मौर नए-नए प्रयागो कै लिए प्रिद 
है । प्रस्तुत कथा-प्रबन्ध मे यत्र-तत्र प्रागूत व्याकरण के उदाहरण हगृगोचर 
होते ६ । जिस प्रकार भूद प्रकूति मनवो हरती है, उसरी प्रकार कथामे मृदु 
श्रपोगो का म्यवह्रण मनोहर होता है । इसमे वव्य-छोटे-छोटे सरल भौर 
मुन्दर ह । उदाहरण वे लिए चालीसे ष्ठ प्रकी वे पक्ति पठनीय दै -- 


"“अदइव्कतो गव्भक्ालो । सुहमरहैण प्ठविणौ जाया भागुमई। 
सव्वलवखणसजुत्त उष्पण्ण पुत्तरयण । अव्वो ! सुण्ण घर गिह्मणिणा 
सोहिम । अभरअपुव्वो उत्यारो वदिटिओ सयणार-मणाम्मि । धण्णेण 
मेदि्रा लद वसभापू 1 दाशाद्रणीर-सित्तो फलिओ पुष्फिमो यम्म- 
क्प्पर्वखो । रिभालिऊण अन्भग-मुह्चद परभवुट्ठा भागुमरई । 
चिरपरिवप्पिमो दोहो परिम विहिणा । मणेगेहि भदिएहि 


वयमहं गहि मरेट्टित्तो पुण्णवत्त ।"“ 
मै मानता ङि मर्बुत-परवूतिमय प्रादृतभापामौ ये जनता दारा प्रयुक्त 
प्रासूत भाषा अधिक प्रतिष्टा प्राप्त कग्ती दै बिन्वु उम मापा ष्यवहरध 
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ने रहने ै कारण आज वह्‌ उपतव्य नही! दोभी कषाक्रार मनि ते यच. 
त्र देशी णष्डो वे प्रमोग प्रस्तुत क्िणह। नदी-क्ही देशी गब्दोमे साय 
सष्टुत सम शब्दो का सयोग कर्ण-अग्रिय-सा वन गया! उद्वाहरणवै तिर 
पृष्ठ २४ पर एव सद्म मे तवकुम जरगोह्‌"--दा लिखा है, यदा "तकभ" 
देशी शब्द है, इसका अर्थे है -- स्वजन" इसने स्यान पर पदि सयगजगेहि' 
(प्वजन जनं } होता तौ सुन्दर दता + 

यद्यपि हरिभद्र सूरी ने यष्‌ प्रयाग किया है। कथाकार ने प्राचीन ग्रन्था 
घी प्रयोग पतिका अनुप्तरण कर एसे प्रयोग प्रस्तुत विष्‌ हं बिन्तु आज 
भाषा प्रबन्धो कौ दिशा म वहत परिवतंन अवेक्षित दै । 

भ्स्तुतं निषन्ध षौ कथावस्तु प्रचौन है, परन्तु कथाकार न उसेनेए 
प्रिवश मे प्रस्तुत भिया है, अत वहं नई प्रतीते होती द । इस कथा प्रबन्ध 
म स््याने-स्यन प्र शाश्वते तथ्या का सगान हजार । निम्ने पत्तियां 
कठनीय ई-- 

“अहौ । अनलक्रिविय खु मोह्‌-महारायस्तर विडवेण । पुत्तपोतेहि 
रिवारिओ वि खिज्जति विरहिभा वि । दुर्गमा निर मोहु-महराए 
तणुवौ भण्णाणरेहा । सुहसकपिए वि दुह्‌, दुहादएवि सुह थन्मिडइ 1 
वल्थृत्तौ पौग्विभ आसत्ति-पत्हत्य किं चहु कि दुह्‌ ? हगओो 
उत्यारो वि परिणईइ पत्तो पन्बवख सोभलिद्धो । हत ! तहवि 
कसाय-कलुसियो जीवो णो जहातच्व जिण-देक्षिम धम्म यदट्ई, 
पत्तिअड, रोद य ।'' (पृष्ठ श्ट) 

जिस अवार भणि मृक्ताषहरशी शोभा बदाता है, उसी प्रकार ग्न्य के 
अन्तम निबद्ध नोति पूय प्रस्थे मादाप्म्व वौ यदाने वति । क्षाकारने 
अनेक स्थाना पर इन नीतिनपून्रो का प्रयोग किवार! पृष्टे मे भ्रुक्त 
वह्‌ नौति-वाक्य मननीय है---"ाहार भौर व्यवह मे लज्जः नही रखनी 
चाहिए, पह नौति-सूषर हस यङ्ृत श्लोकं का उपजीवी है-- 

"माहुर ष्ययहारे च त्पक्तलज्जः सुखौ भवेत्‌ । 

रामचरित मानिस वै प्रणेता सत चुलसीदास ने भपन प्रन्य मे जनेक्‌ म्टूत 
शतोषने का समावेषा अप्यन्त बरशततासे भ्या है। दलिएवान्यकौ दृष्टि 
से रामचरित भानस का मूल्यं वढ अत्ता दै । इस ग्रन्य का प्रत्येक भश प्राचीन 
अनुदरतिया के प्रयोगो खा समावेश भभिव्यक्त वरता दै। 
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विषय का उपस्हारे करते हुए $ यह कहना चाहमा कि कथाकार नै 
इस कथा ग्रन्थ को प्रस्तुत कर "पिसोयमेव अप्पा, दायन्वो होउकमेण-- 
श्जो विकास करना चाहता है, उसे प्रतिस्योत मे बहना चाहिए" कौ आगम 
उक्ति को चरितायं किया । वर्तमान मे प्राकृत भाया मे श्रन्थ रचना करना 
परतिज्ञोत मे बह्ने से कम नही हे । 

महामना गुरुवयं कालबूगणी ने जो प्रयप्न किया था भौर महामना तुलपरी- 
गणी ने जिसको आगे वढाया, उसी दिशा मे यह्‌ कथा-प्रबन्ध महान्‌ योगदायी 
सिद्ध होगा-यह कहा जा सक्ता । 

इसलिए कथाकार मनि साधुवादके पात्र है। इस कथा प्रवध काहिष्दी 
अनुवाद मुनि दुलहुराज ने तथा सस्रत छाया मुनि गुल।वचन्द ने प्रप्तुत की 
है । यह्‌ दोनो कायं पणं श्रम से सम्पादित हृएु है । इनते प्रमथ का गौरव बढा 
हि मौर सस्रत तथा हिन्दी पाठको के लिए पठन-पाठन कौ सरतताभी 
हईदै। 

भ यह्‌ चिर अभिलापा कर्ताहं कितेरापथ परपरामे इष प्रकारकी 
ग्रन्थ-सम्पदा निरन्तर वदती रै । 


विण स० २०२७, माघ कृष्ण ६ 
बोरावड (राजस्यान) -- मुनि नथमल 
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एाल्ञवनणए दप्षलाल्या फञपाप्ट ण तामा इ्प्रताल्ड 
एारणल्छणत दिल्या म उवयडदापे एलम्ष्कोरन्यमय पपार्लङपु 


पठमो ऊसासो 
विद्मो उसासो 
तद्म ऊसासो 
चोरो ऊसासौ 
वचमो ऊसासो 
छटठो ऊसायो 


सत्तमो ऊसासौ 


हिन्द अनुनाद 


उरुक 


दए 
1 

१०६ 

१३० 

श्ट 
२२६२१५६ 


~ द्य 


पणात्‌ क 


अहं सिरिघंदणमुणि-विरदभा 
पाङ्श्र-मासा-णिवद्धा-रयणवबालकहा 
तत्थ कल्वकारगस्त परमेटि-प॑ंचग-सदरूवं 
मंगलायरणं 


आरिया-छंदाद' 
विलसइ नत्थ अणंतं णाणारईणं चउवकयं ' सहजं । 
तेसि अरहंताणं कुणेमि सरणः सुभक्तीए ॥\१॥ 


करिम अद्रुकम्माणं समूल-णासं संहाव-संलीणा 1 
जम्मावसाण-रहिभा सिद्धा मे सिद्धिदा होतु ॥२॥ 


जसि महौवयारो वद्ुद॒सम्मत्त-नाण-दाणेहि । 
तेसि आयरिभाणं को ण कयण्णु थुड्‌ कुणइ ! ।३॥ 


१ चतुरप्कर्वम्‌ २ स्मरणम्‌ । 


खय धोचन्दनमुनि-विरचिता 
पराकृत-भाषा-निबद्धा रत्नपाल-कथा 
तन काव्यकारकस्यं परमेष्ठि-पञ्चक-स्मृतिरूप 
मगलाचरणम्‌ 


आर्या-छन्दालि 
विलसति यप्रानन्तं ज्ञानादीना चतुष्कक सहजम्‌ 
तेषामहंता करोमि स्मरण सुभक्त्या ॥\१।॥ 
कृत्वाऽष्टकर्मंणा समूलनाश स्वभाव-सलीना 1 
जन्मावसान-रहिता सिदा मे सिद्धिदा भवन्तु ।॥२॥ 
येषा महोपकारो चर्तते सम्यक्टव-सान-दानं । 
तेपामाचार्याणा को न तज्ञ स्तुति कुर्ते ? ।॥३॥ 


विज्जाणं वित्यारो सुलहो जसि सगासभो हवई । 
विन्ज्ञाविभ^-भव-तावा संतु सरण्णाः उवज्ज्ञाया ।\४॥ 
जसि दंसणा-मेत्तं खवेह भव्वाण कटु-फोडीभो । 
इह तेसि साहूणं पय-कमलं को ए॒पणमेई ? ॥५॥ 
एवं परमेद्रीणं पंचण्टं भाव-पुमणं कच्चा । 
जहमप्पण्ण्‌ कव्यं कोड सहसा पयदटरोम्हि ॥६॥ 
पर-पुर्गल-सत्ताणं कहं करिज्जई सुहाण परिहासा? 
दुक्खाणं पि तहैव य, हंत! विचित्तोत्थि संसारो ।1७॥ 
कि हसणं, कि रुणं, को सोओ,एत्थ को णु आणंदो? 
पुम्गल-धम्माणं किर सव्वा खण-भंगुरा लीला ॥५॥ 
कहुमेगम्मि वि जम्भे जीवो अणुहवई कम्म-पेचित्ति । 
कहा रयणव।(लस्स य णिदंसणं सम्ममिह्‌ अत्थि ॥६॥ 
कव्वषठडा५विरदहिमयि सहाव-सरसं कहाणयं महुरं । 
अणलंकिमो ति वालो णागरिसण-कारगो करि णु?॥ १० 


र 
१ विध्यापितभवततापा. २ अरण्या--शरणे साधवः ३ परिभाषा ४ काव्य 
श्छटाविरटितमयमि ! 


विद्याना विस्तार. सुलभो येपा सकाशाद्‌ भवति। 
विष्यापित-भव-तापाः सनु शरण्या उपाध्यायाः ।॥४॥ 
येपां दर्शन-मात्रः क्षपयति भव्ाना कष्ट-कोटीः 1 
इह तेपा साधूना पद-कपमरल को न प्रणमति ?॥१॥ 
एवं परमेष्टीना = पञ्चाना भाव-पूजन शृत्वा 1 
अहमत्पक्ञ. काव्य कतुः सहसा प्रयृत्तोऽस्मि ।॥६\। 
पर-पुद्गल-सक्ताना कथ क्रियते सुखाना परिभाषा । 
दुःखानामपि तथेव च हन्त | विचितव्रोऽस्ति ससारः 11७1 
कि हसन, कि रोदन, क. दोकोऽव को नु आनन्दः? 
पद्‌ गल-धर्माणा किल सर्वां क्षणमड्गुरा सीला ।।१॥। 
काथमेकस्मि्नपि जन्मनि जीवोऽनुभवति कमं-वेचित्रीमू 1 
कथा रत्नपालस्य च निदर्न सम्यगिहास्ति ॥६॥ 
काव्पच्छटा-निरहितमपि स्वभाव-सरस कथानक मधुरम्‌ | 
अनलघटतोऽपि वालौ नाकपंण-कारवः क्ि नु, ?।॥१०॥ 


१ 


पठमो ऊउसासो 
| 


इओ किर अर्ईए काले अत्थि पाइम"सु देर-सोहिअ 
बहुविहुज्जाण-पव्वय-परिमडि पुरिमतालपूरं नाम णयर । 
तत्थ ॒रज्ज-धम्म-एीद्-सुणिउणो तक्कर-पारदारिअ-पस्स- 
ओहूरार्सु कूरो वि परमसोमो भुजवल-परिकपिभ-सत्त्‌- 
णिवहो अणलसो सूरसेणो णाम णिव । अणेगे इन्भा 
सेद्िणो गाहावईणो अपरिट्िज-विहवा अमाण-मच्छरिणो 
तत्य परिवसति 1 तेङ् मिञव्वयाणः पि घण सुसंप्पओग- 
भ्मि शार्दसोत्त' पिव पवहइ । मायर पिव पेच्छद्‌ पर-जुवई- 
जण तेसि लज्जालुरणी" दिद्री । मणयमवि गरहिभं काऊण 
त्ति पायच्छित्त पडिवज्जिउकामा तेसि तत्त-परिपूआ मई । 


१ प्राङ़ृत पौन्दये-शोभितमु २ मितव्ययानामपि ३ गौणादय ' इतिसूमेण 
साधु, लज्जालुरित्यथं 
६ 


१ 


प्रथमः उच्छवास. 
॥ । 


दत कि अतीते काले भस्त पराडव-सौन्दयं-गोभित वहूिधौ- 
यान-पर्वंत-परिमण्डित पुरिमतालपुर नाम नगरम्‌ । तत राज्य-धर्म- 
नीति-सुनिपुण , त्न र-पारदारिक-पदयतोहरादिप्‌ श्रोऽपि परम- 
सोम, भजवबल परिकम्पित-शत्र-निवद्‌ , अनलस सूरसेनौ नाम 
नृपति 1 अनेके इभ्या श्च ष्ठिनि, गायापतय अपरिभूत-विभवा 
अमान-मत्सरिण तत्र परिवसन्ति। तेषा सित्तव्ययानामपि धन 
सुसम्प्रयोे नदीस्रोत इव प्रवहति । मातरमिव प्रेक्षते परगूुवतिजन 
हषा लज्जालु ट ष्टि। मनागपि गर्हित छत्वा भगिति प्रायश्चित्त 
प्रतियत्तुकामा तेषा तत्व-परिपूता मति । र्व परेद. वा कतव्य सुवि- 


~ रयणनाच कहा 


सुवे\ परज्जु" वा कायव्व सुविहिम एत्ताहैः कुणिमु “त्त तेसि 
वितिद्वा जागरणा । पाय धणसरा अवि ते परदुहुम्मि 
दुक्खिया । दुस्सहो तेहि खत्तिवमेहि पि धम्मिभो पराहवो । 
आवडिए वहुकञ्जभारे वि अवीअः मुणति ते धम्मकञ्ज । 
अहो 1 अच्छरिअ * तेसि सहल. मणुअत्त पेच्छिऊण देवा 
अवि पडिफद्ति* तारिसा होड । 


तेसु सयल-पुरजण-समाणिओ मेहि-चवदू-भूमो भदू- 
पयड़ी दयल्लहिभयो< जिणदत्तो णाम महेन्भो । सामादभ- 
पडिक्कमण-पोसहोववासाईं सम्म पालेमाणो सुहुसुरेण विहरदा 
सो अतरप्पम्मि निरतर सावयाण त्िण्णि मणोरह भावेमाणो 
दुत्तरं दुरवगाह संसार-सायरं पार णेडं पयासई । धर-स॑प- 
या वहमण्णए सो धम्मसपय । सरिथ।जलं पिव गत्तर 
जुव्बण, विज्ज्‌-पयास-निह च जीविअ, पुरा पच्छा वा चइ- 
अन्व सम्वमिण "ति सरेतो अप्पमाओ अच्छइ' । पाउसागमे 
मौरन्व भाविभप्माण मुणिदचदाण दण लहिभाण परफल- 
माणसो हृवद । तेस धम्मोवएस सदधि वयसे हि तत्त-गगहण- 
महए सायर एगगमणो कु पलौकय^"~पाणिजुजलो भायण्णेड 1 


तस्स सेद्विणौ मणुज-सरीर पत्ता विव अच्छरसा, विडी- 
भूआ विव गुणसतई, सवख विणयसपया, वस्न-परपरा^१- 
लद्धुच्च-सक्कारा, लज्जा-णमिञ-दिटरी, महु रववहारा भाणुमरई 
णाम भारिभा। जाए नेत्त-कमला^^ णिच्च उम्मित्ला वि पर- 
जण-गयावगुणाद* दहु. मुदिम-पम्हजुमला 1 जाए णव- 


१ श्व २ १२थ्‌, ३ एत्ताहे दानीम्‌ ४ अटितीयमू ५ आर्वयमु ६ मपतम्‌ 
७ प्रतिरुपधन्ते ८ दधार टदय € तिष्टति ४० बृद्मरीट्त० ११ वणपरग्पगा 


पढमो उसासो ६ 


हित ्ददानी वुं ' इतितेा विदविष्टा जागरणा। प्राय घनेशवरा अपि 
ते पर-दु चेदु णिता । दस्तद्‌ ते भान्त-कषमैरपि घामिय पराभव । 
आपतित वहूकायं भारेऽपि अद्वितीय जानन्ति ते धर्मवारयषु । अहो । 
आदचर्यम्‌ ! तेषा सफ़त मनुजत्व प्रेध्य देवा अपि अ्रततिस्पधन्ते ताक्षा 
भवितुम्‌ 1 

तेष्‌ सयल-गूरजन-सम्मानित मेधि-वक्षमूत मद्रि 
दयाद्र हृदय जिनदत्तौ नाम महेम्य 1 सामायिव-परतित्रमण-पौपधो- 
पवासान्‌ सम्य. पालयच्‌ सुख सुचेन विहरति । स अन्तरामनि 
निरन्तर श्यावमाणा प्रीय मनोरयान्‌ मावयनू दुस्तर दुरवगाह 
ससार-सागर पार नेतु अरयस्मति 1 पनसग्पत्त वहुमन्यते स धर्म- 
सम्पदम्‌ । सरिजिजलमिव गत्वर यौवन, विद्यत्रकाशनिम च 
जीवित पुरा पदचाद वा त्यवतव्य सवंमिदमिति स्मरच्‌ अप्रमाद 
तिष्ठति । प्रागडागमे ममूरवद्‌ आनितात्मना मुनीन्दचन्द्राणा दन 
लब्ध्वा प्रफुल्लमानसो भवति । तेपा धर्मोपदेश सार्ध वयस्यै तत्त्व-ग्रहण- 
मत्या सादर एवाग्रमना बुड्मलीष्ृत-भाणिगुगल आकर्णयति । 

तस्य श्चंष्ठिन मनुजशरीर प्राप्ता इव अप्सरा, पिण्डीभूता दवे 
गुणसन्ततति , सषक्षाद्‌ विनयसम्पद्‌, वदापरम्परा-लब्यौच्च-सस्कारा, 
लज्जानमित-हष्टि › मघुरःग्यवहार मनुमती नाम भार्या । यस्या 
नेन भलानि नित्यमुन्मीलितान्यपि परजनगतावगुणातर द्रष्टु. मुद्रित- 


क 

लब्धोच्वसस्करा १२ वाक्ष्यथवचनाया (दे १३६) इति सूम्रेण कमलशब्दस्य 
पु स्त्वम्‌ १३ "णावा कलीवे वा' (द° १-३४) इति सूत्रेण गुण-गष्दस्य 
नपुसकत्वम्‌ | 


१० रयणवाल कहा 


णीअ-कोमलो वि उरो गहिय-पदण्णा-सरखणटु वज्ज- 
कदिणो ! जास वयणाईइ सव्वेसिं परम।र्हाय-जणगा्‌ । 
कुलमेख च्वि णाएु परमा गरिमा! । गुरूण-परमो 
विणयसीला सा क्यजली सव्वेहि दिद्भा। केणावि किंपि 
साहिंआः तह "नत्ति" जुत्त "ति विकासर-वयणारविदाए पडि 
बज्जमाणाए णाए सम्म भावि! सिरौ-कोमलगी वि 
अवीसाम धर-कज्जं अले करुणमाणा पाडिवेसिएहि* पस- 
तिमा 1 तम्हा सन्वेहि धर-ववहारेयु पुच्छिभष्वा सा पीद- 
यीसभ-भायण जाया । पाडिष्फद्धिणोः वि अष्णत्थालव्भ 
ताए णेस्गिओं महुर-ववहार पष्प विसुमरिभ-वेरभावा 
भूञा 1 


एव सन्वओ दादहिणभाव पडिवण्णो वि जिणदत्तो 
एगेण चितासल्नेण किचि उच्चेजो" ५ टह । जमेगेण कुलदी- 
वेण ॒विहूण घर-घण्ण-भिच्च-किकर-पदिपुण्ण सुसज्जिअ 
सुमडिञ पि धवलगिह सु्ाण-तुल्ल परिलविंखज्जइ । हदि 1 
फेरिसो शिद्टुसे किविणो विहौ ! ज केसिमनि ण सन्वगिअ 
सुहं तितिनखेद 1 सन्व-काम-समप्पिमो वि पृरिपो दसि अणणु- 
कूलत्तषण पायमणुट्वद चैव । सुदासोसि वि अहियाइ 
काइ सुण्हा" कालकूड-रेहा । मणुञस्स गिडालम्मि कि 
भद्मभद्‌ लिहिभ "ति कि ज्ज अप्यण्णुणा मणुएण । 
तहवि अज्क्षत्य-तत्त-निउणो आपाय-वधुर पि पेरत-दारुण 
पोग्गलिम परिणाम मुरणेतो अतग्रय त चिता-सल्ल णाद वहु 





१ वमाश्जल्पादया- स्त्रियाम्‌" {है° ₹ ३३} इति नित्य स्यीत्वमू २ बयिता 
३ प्रातिवर्मिरै ४ प्रनिस्पधिनोःपि ५ उदेदिम्न , यथा-अादग्य उव्विश्य उन्येय 


पृदमो ऊप ११ 


पष्मपुगलानि 1 यस्या नवनीत-बोमलमप्युर गृहीतग्रतिजा-सरमणार्य 
वद्चकंटिनम्‌ 1 यस्या ब्रचनानि सर्वेषा पररमान्दादजनवानि ! गृत- 
मर्यादा एव तस्या परमो गरिमा गुरूणा पुरत विनयमीला मा 
कृत्ताञ्जलि शर्वे ष्टा! केनापि कथिता तयेति" पुक्तमिनि 
विकस्यरवदनारविन्दया प्रतिपद्यमानया यया सम्यम्‌ भाविनम्‌) 
क्षिरप-कोमलाङ्गी अपि अप्रि्ाम गृहवायं अयेद कुर्वाणा प्रात्ति- 
येम प्रसिता । तस्ति सवं गृह्-व्यवहारेपु प्र्टय्या षा प्रोनि- 
विशवम्भ-भाजन जाता । प्रतिस्पदिनोऽपि अन्यत्रालम्य तस्था नैसरिक 
मघुरव्यवहार प्राप्य विस्मृतये रभावा भृता । 


एष सवंत दक्षिणभाव प्रतिपस्नोऽपि जिनदत्त एवैने विन्तादास्येन 
भिल्यिद्‌ उच्यता वतेते । यदेतेन कुलदीपेन विहीन धन-परान्य-मृत्य- 
मिद्ुर-परतिपणं सुसभ्जित मुमण्डितमपि धवलगृह्‌ ध्मान-तुसमे 
प्ररिसक्षयते । हेन्दि 1 (पेदे) करीदयो निष्टर इृप्णो विवि ? यत्‌ 
मेपामपिन सर्बद्धीण सुसं तितिक्षते । सवंवाम-पम्पितोऽपि पुष्प 
पत्‌ अनुष्रलत्व प्रायोऽनुभवत्येव 1 मुधासोतसि अगि अनियाति 
मापि सुकष्मा कालद्रट-रेणा 1 मनुजस्य ललाटे रि भद्रमभद्र तितितत- 
भिति कि ज्ञायते अस्पजेन मनुजेन 2 तयापि भध्यात्म-तत्व निपुण 
आपात-न्धुरमपि पर्यन-दाफण पौद्‌गलिव परिणाम जानम थन्ते- 


वुदरपुरत्थ (परहयनेस्हीर १३२) ६ अभियाति ५ पूम्मां ८ ज्ायवं श्न 
पव्वणञ्वो (द° ४८.२५३) । 


१२ रयणवात कहा 


गणद्‌ । खपुवकार-महामत पडिच्छण सरमाणो सुह जोवण 
जवे, 1 

अह्‌ अण्णया समागरभो कोमृरई-महूसभो । तेण बहवे 
पउरा परिहिभ-ण!णाविह्‌-सोहण-णेवत्या मह्ग्घाऽऽभरणा- 
लकिअ-सरीरा सएहि-सएहि परिवारेहि परिवुडा उज्जाखा- 
हिमुह वहेह पायचारेण वा साणद निगच्छति 1 

इओ अ भाणुमई भोअणाद-सयल-गिहु-कज्जाभो 
निञट्रा समाणा सयग -भचण-वायायणम्मि द्विभा चउप्पह 
पलोएड लग्गा 1 भकम्हा ताए दिदरी थीण समूहम्मि णिव- 
डिया । जाओ विलयाओ पृत्त-पोत्त-परिव।रिआओो नाणा- 
कीड्-ससत्त-माणसामो परोपपर मिलति, हसति, रमति, 
विविह्‌-बालकहा वित्थारयति अ । तासु काइ स-सिलवः 
श्रगुलिभाए गहिऊण महू रमुल्लावेती सणिब्र सणिश्र चलावेइ । 
अण्णा स्प्रत डिभ विचित्ताणि कीलावणयाणि दावेऊण 
तुद्धिमूप्पायेड 1 इअया "कोड करुणसु"* ति गहिजभदेवाय पोत्र 
उद्ुवेञण भद्‌ तयस्स-कमल चु वेमाणो युहमणुहबड्‌ । धण्ण- 
कण-भक्खणपर पारेवञ“-सदोह्‌ पेक्खिअ कोड असण्णोभूभो 
बालो विचित्त-पण्डे पुच्छिम अम्मय विम्हावेद्‌ । काद्‌ अग्गे 
वच्चवत-क्स्वि क्लडिलः दसिऊण णि्र अम्भग्र सयराहः 
पलाएड सहेद । अवरा णाणापगार मिद्रुण्ण किणि 
सिसु-मुहम्मि सवच्छल्ल पक्खिवड्‌ । परा डिभि सम मण- 
पत्दायजणणि कह वित्थारेमाणी विविह-घर-कज्ज-जणिग्र 
मत्थयत्थ लग्न सिदिलयदई । एञारिसा?" णाणा-वालकीला- 


१ यापयति "ापिर्जव ' (दे० ४-४०}) २ स्वक भवनवातायने ३ वनिता 
“वनिताया विलया' (दि २-१२८) ४ स्वशिशु । यथा--उहुरो डिपो चृल्लो, 


पठमौ ऊंसासौ १३ 


गंत तत चिन्ताश्त्य न वहु गणयति 1 नमस्कार-महामन्य प्रतिक्षण 
स्मरन्‌ सुख जीचने यापयति 1 

अथे अन्यदा समागत क्नमुदी-महत्छव । तेन वहव पौरा 
परिहित-नानाविध-दोमननेपध्या महारव्यभिरणाऽलड कृत-शरीरा 
स्ववं स्वव परिवारे परिवृता उद्यानाभिमुख वाहने पादचारेण 
वा सानन्द निगच्छन्ति! 

इतदच भानूमती भोजनादि-सकल-गृहुवार्यात्‌ निवृत्ता सती 
स्वव -भयन-वातायने स्थिता चतुप्पथ प्रलोवितु लग्ना । अकस्मात 
तस्या इष्टि स्प्रीणा समूहे निपतिता । या वनित्ता पृत्र-पौन-परि- 
वारिता चाना-कीडा-ससक्त-मानसा परस्पर मिलन्ति, हसन्ति, रमन्ते 
निविध-वालकथा चिस्तारथन्ति च । तासु कापि स्व-सिलिव ।स्व- 
शिशु ) अगत्या गृहीत्वा मधुरमुल्लापयन्ती शने शनं चालयति । 
भन्या रुदन्त डिम्भ विचित्राणि क्रीडनकानि दापयित्वा 
वुष्टिमूस्ादपति । इतरा क्रोडे परर" इति गृहीत-ठेवाकं पोत्त 
उत्थाप्य भद्र ॒तदास्य-कमल चुम्बन्ती सुखमतुभवत्ति। धान्य 
मण-मक्षणपर प्रारापत्त-सन्दोह्‌ प्रक्य कोऽपि भसश्ीभूतो वालो 
विचित्र प्रर्नानू पृष्ट्वा अम्बा विस्मापयति। वापि अग्र ब्रनम्त 
कमपि जटिल दशंयिद्वा निज अभक शीध् पलायिनु कथयत्ति। 
अपरा नानाप्रकार मिष्ठाघ्र कीप्वा शिशु मुस सवात्स्त्म परक्षिपति। 
परा डिम्मं सम मन प्रह्वादजननी कथा विस्तारयन्ती विविध-गृह्‌- 
भ्ार्यजनित मस्तकस्य सेद शिथिलयति । एतादृशस्य नाना-बालक्रीडा- 





सिसू विलयो य अम्भो पो (पादम ६५) ५ “कोड कुर" शोद मतेः 
इतिभापा ) ६ गृहीत्ेवाक कृताग्रहमित्यथ १० पारापत्त-सदोहुम्‌ ११ जटा 
धारिण १२ णीघमु १३ कीला १४ वहुवचनमिदम्‌ 1 


४ र्यणवाल कहा 


निविघत्त-चित्ता मयरा जाणु-कुप्पर-माऊए्‌ भागुमरहए 
दिद । तक्वणं सा पत्तं णिग्रं उच्छंगं निहालेमाणी 
अगाह्‌-सोम-सायरम्मि णिमगा । हद्धी" } भफलो जाभो 
मेजम्मो! ऊः! किमणए्‌ लद्धं गिदटग्रं माणुसीत्तणं ! 
थू { भिल्लज्जेण विहिणा मोरउत्ला णे समप्पिमा भउला 
अत्य-संपया ! ओः ! वीयु* गाढमेधयारं पत्यरिं दीसइ ! 
हरेः | कस्स पुरभो दुरु पाउक्करेमि ! धण्णामो कय- 
पुण्णामो णं एमाभो अम्मयाभो जाहि सक्ं-सुविहिभ- 
फलं पिव दुल्लहं पृत्त-मृह्‌-हिमयर-दंसणं सुलद्ध' ! 
अहौ } कैरिसं णिरुवमं अणुहवामणिज्जं सुहं संबेभयंति ता, 
जाणं कण्ण-जनुअलं कीलारय-वाल-रोलेप पद्पुण्णं । 
अम्मो | तुडिभक्खरा षपयड-वागरण-णि्म-विसढा* वि 
सावाण वाणी उच्छु-लद्वित्तो वि अहिभयर माहरिजरं पावे । 
अहह † कया एआरिसं सोवण्णिभ्रं पच्चृहंः पेर्छिस्सं, जया 
मामगमुच्छंगमवि अवच्च-हलप्फलिग्रं भविस्सइ । दहा ! 
केवद्जा अगयिभा जंत-मंत-तंतादभा उवरुवरि 
उवाया पुततद्रुः कया, किणो” ण केणावि किमवि पडिफलं 
दंसिभ्रं १ मणे'' भास-रास्सिम्मि हुम विव ते वंसत्तणं गया 1 
ओ | केरिसं भववत्थिम्रं अविजारिश्रं जडाएु पयडीए रज्जं, 
जत्य ण विंमवि जहारिहं दीसइ । अरे { जत्य य दरिदस्स 
निन्वलो वासो तव्थ अवारा परिवारस्स बुद्दी 1 जत्थ पुण 
भरत्ताहलेहि भरिश्रं भंडायारं तत्थ एकल्लोवि" दुद्भाए 
नवल्लो चंदो ण दिद्ीपहमोजरइ । एवं भाणुमई विविह- 

१ हद्ी-नि्ेदे (दे २-२६२) २ अ-गर्ट्षेपविस्मयसूचने (है २-२६६) 
३ धू-कुत्मायामू (ह° २-२००} ४ मोरउल्ल मुधा (है २-२१४) ५ ओ- 


पदमो ऊसासो ५ 
लिक्षिप्त-चित्ता मात्तर जानु-हुपं रमाता भानुमत्या दष्टा 1 त्ष 
सा पुत्र-बन्ध्य निज उस्सङ्ग निभालयन्ती अगाध-शोव-सागरे निमग्ना। 
ही 1 (निवेदे) जफल जात मे जन्म 1 ऊ (गहीयाय्‌) मिमान 
निरर्थक मानुपीत्वम्‌ > थू! (कृत्सायाग्‌) मिलंज्जेन विधिना मथा 
अस्मभ्य समपित्ता अतुला अथंसपत्‌ । ओ । (पद्चात्तापे) विष्वग्‌ 
साढ भघकार प्रस्तृत दश्यते 1 हरे (क्षेपे) वस्य परतो ह 
्रादुष्करोमि 1 धन्या छृतपुष्या ण (वावयालङधार) एत 
याथि साक्तात्‌ सुविहित-फलमिव दुलभ ुमुख-हिमवरद्मन 
सुलन्धम्‌ । अहो 1 कीषद्छा निरुपम अनुभवगमनीय सुख सेदयलि 
ता, यासा क्णुगल कीडारतनवाल कोलाहलेन प्रतिपूर्ण । चम्मो ! 
(आश्चर्ये) न.हिताक्षरा प्रक ट-ग्याक रण-नियम-निपमा यतिधथायाना 
याणी दक्ष. यष्टितोर्पि असिकितर माय प्राप्नोति । बहूट्‌ । वदा 
एतादश सौर्वाणक प्रत्यूष भ्र क्षिप्य, यदा मामवमपसङ्गमपि न 
व्याकुल भविप्यति ° इहा ! 1 अगभिता यमानम 
उपयुपरि उपागा पुनान छता ^, किणो } (भदन केनापि पिमपि 
प्रतिफल द्षितम्‌ । मण (विमदो) भस्मराशौ पवते क 
मता 1 ओ । (पर्चात्तपि) कोट अन्यवस्थितत अविचारित भडायां 
राज्य, यत्न निमपि यथा दृस्यते भरे ! ग 

ध नद्वलो वास तथ गि प्िभापणे) 
यत्रच दारिद्रयस्य नि अपारा मार ५ 
क्ताफलै भरित भाण्डागार, तेत्र र 

यत्र पुन मुक्ताफलं 6१ 

नवद्चन्द्रन दृष्टिपथमवतरति 1 एव भानुमती पिच (द ५ 
परितप्ता एक्यसरिम (गिति) सयाब्द पः ध 


भार्धा ॥ 
._-------- 
सूचनाणश्चा्ताप पेच (६, 
६ विष्वक्‌ ७ हरेक [स ५ 
बालकोलाहलेन £ वालाण---बालानाम्‌ १५ ५ १ श्रीढारत- 
२२१६) ९२९ मणे विम (० २-२०७) १३ न पभो भ्न (दे 


है० २- १६९५) ४ 


१६ रयणवात कहा 


विकृप्प-ताव-परितत्ता एक्क-सरिग्र' ससद परिदेविउमा- 
ठत्ताः । सकज्जल-बाहुनीरेण उज्जल गडतल मलिण 
काउ लग्गा । अलाहिः णेण मणोरह्‌-सूुण्णेण जीवणेण' 
ति हिमाणी-दड्ढा भि्षिणी व्व विलीण-सुसमा जाया 1 
णीसासूसासमता वि लोहार-चम्म-कोसिमव्व पायड-" 
चेअण-केमणावि चेअणा-रहिमा निव्ुत्ता । 

अहो! भलक्विन्न खु मोह-महारायस्स विडवण! पुत्तपोततेहि 
परिवारिभा वि चिज्जति विरह्िजा वि 1 दुरहिगमा किर 
मोह्‌-मदराए तणुवी अण्णाणरेहा । सुह्‌-सकषिए वि वुह्‌, 
दुहादएवि" सुह, अन्भिडद< ! वत्युत्तो पोग्गलिग्र आसत्ति, 
पल्हत्थ किं सह्‌, कि दुह्‌ ? इदह्गभो उत्थारो" वि परिणई- 
पत्तो पज्चक्ख सोभालिद्धो । हत ! तहवि कसाय-कलुसिमो 
जीवो णो जहातच्च जिण-देसिग्र धम्म सहृ, पत्तिभई्‌, 
रोएइ य । 

इओ एगवपए्‌+* तत्थ जिणदत्तो सेद्ध पेयसी*"ससीम- 

मागो । श्रसु-ण्टाय ताए मिलाण मृह्‌-कमल पेक्खिण 
किपि असोहण ^ति सकिंओ अउल वेयणमणुहवतो सप्पणय 
महु रमहु रयाए्‌ गिराए स्राहेड पउत्तो-“दे,* माणिणि। 
कीस तुम अज्ज-विमणायमाणौ लविखज्जसि { को णु दर" 
एआरिसो मदभग्गो जणो जेण भवर्दृए मणो परईविओ* । 
उज्ञति"“ भसु, तस्स दुदुक्छ र-पडिग्न णामधेयं, जहा हे त 
भिगिण्टेमि 1 कय-दुस्साहसस्स कडोर-पायच्छित्त-दाणेख 
तस्स दप्य ओसारेमि'< । कोमल^-कव्वडेण अहर-द्िद्र 


१ “एक्कसरिअ क्षिति सप्रति" (द° २ २१३} २ आरब्धा सम्ना ३ असार 
निवारणे (है २१८२) ४ विसिनीद-क्मतिनीव ६ प्रकटचेतनकेतनागि 


पटमौ ऊसासौ १७ 


सकञ्जल-वाष्पनीरेण उज्ज्वल गण्डतल मलिन वतुं लग्ना । भलाहि 
(निवास्णे) अनेन मनोस्थ-शून्येन जीवनेन, इति दिमानी-दग्धा 
विसिनीव विलीन-पूपमा जाता । नि स्वासोच्छूबासमती भपि लोहकार 
चमंकौकषिका दव प्रकट-चेतन-केतना अपि चेतनारहिता निय ता 1 


अहो जलक्लित खु (निचये) मोहमहाराजस्य विडम्बन । पूतर- 
पौन परिवारिता अपि िचयन्ते, विरहिता अपि । दुरधिगमा कित 
मोहमदिराया तन्वी ज्ञानरेखा । मुख-सकत्पितेऽपि दु च, दु लायितेऽ 
पि सुख सगच्छते । वस्तुत पौद्गलिक आसक्तिमर्यसत फि सुख, कि 
दुखम्‌ ? इहगत उतसाहोऽपि परिणति प्राप्त प्रद्क्ष ब्ोकारितष्ट । 
हन्त ! तयापि कपाय-वलुपितो जीव न यथातय्य जिन-दक्षित धमं 
श्रद्धत्ते, प्रत्येति, रोचते च। 


इत एकपदे तत्र॒ जिनदत्त श्रेष्ठी प्रयगो-मर्मीममागत 
्भुस्नात तस्या म्लान मूण-कमल प्रक्ष्य क्िमिपि नित 

द्द्धित अतुला वेदना अनुभवनरु सप्रणम मपुरमग्ा १ 
कथयतु प्रवृत्त -- “हे मानिनि । कस्मात्‌ त्व भ्य न 
लयते? वो नु एताद्या मन्दभाग्यो जन, येत पमा भाना 
प्रतीपितमर्‌ १? कमिति भण, तस्य दुष्टाक्षर-घटित नामय र 
अद्‌ त निगृष्ठामि । इतदुस्ाहसस्य बटोर भयम दन “ पथा 
दर्पः अवसलारयाभि \ कोमलव पटेन अधरस्थितात्र वाय दि वन्य 
च्‌ मृतनू 


„_-------- 


५ स्यणवाल कहूं 


बाह-विदृदं जु छमाणो भत्ता सोञ-कारणे मग्गिडे लगो । 
परंतु तुण्हिवकाए पणदणीए ण एगमति अक्खरं वागरि्र, 
पच्चुल्ले, तुडिभ-मृत्ताहल-मालं पिव नेक्तवुधारं वा्ेमाणी 
अर्ईव दुक्खिभा जाया । ^ 

पाणसमे ! कहं सोणमालंविज दद्र हयसि ! भगु 
णिभतच्येण मए कहं दुह्‌-पडिआरो कायव्वो ? धी { धी { 
तं गिहत्थासमं जत्थ पडिकूलयावण्णो इत्थिआ-जणो मणम्मि 
विसीजई 1 णिवडिजा च्विय मुणेअव्वा तव्य पौरा विवया 
विज्जू जत्थ अवमप्णिज्जइ णारी-वग्गो पुरिसमत्तेण । परं 
णाहं चएमि" सहे मे अद्ध भिणीए्‌ णिवारणारिदं दुह, एवं 
भणमाणेण सेद्िणा उवजऊढा दइञा, पुणो पुणो अणुरढा 
आयण्णिउं अयंड-समुद्धि * सौअ-कारणं । 

पटूणा परम-पेम्म-पोसिओआ भज्जा किचि परयेडित्था" 
जाया । पद्रदेवस्स अहिणदणं कुणमाणीए तीए कदं कहमवि 
जाणाविओ णिज-सोम-वदअ सो । अज्जउत्त { अज्जाहं भोय 
णाईणं कसिणं बर-कज्जं संगोविम गवक्लभ्मि द्विम । 
तक्किजा मे दिद णिवडिभा चरउप्पहुम्मि आरहिडमाणे 
पुक्त-पोत्त-परिवारिए विलयाजणो । तं पेच्छि मे हिभयम्मि 
काइ पसुत्ता पुत्त-कफामणा जागरूज जाया 1 अहे ! धष्णामो 
एमाभो भामणीओ", जाणं पुरो धूलि-धूसरिभा मम्म- 
णुच्चारा जेपिच्छिआ- हसमाणा रुवेमाणा विथवक 
हेवागा पागा* कीलत्ति, रमंति. पलति च । हयं ^ 





१ परतयुतं २ अज्ञाततच्येन शो जाणमुणौ" (हे० ४-७) ६३ चएमि-णक्नोमि 
यथा-सक्ङद्‌ चय्‌ “य” सरद परेड (५६७ पाई० नाममाला} ४ अकेाण्ड-रमुत्य 
(अयडमणकयर' (ग्राहय ठ-३६) ५ प्रहतिरया ६ भगिन्य, ॥ पुश्रायमाः 


पृढमो उसासौ १६ 


भर्ता शोग-कारण मार्गयितु लग्न । प्ररन्तु तुप्णौवया प्रणयिन्या 
न एकेमपि अक्षर व्याकृतम्‌, प्रत्युत, ब्र.दित-पृक्ताफल-माल्लामिव 
नत्राम्ुधारा वपेयन्ती भतीवे दु चिता जाता । 


भराणसमे 1 केथ मौनमालम्भ्य दयित द सयति ? अन्ञाततथ्येन 
मयाक्थ दुल श्रतीवार कत्तव्य } धिग्‌ 1 धिग्‌ ! गृहस्थाश्रम यत्र 
प्रतिद्रूलतापन्न स्तरीजनो मनसि विषीदति । निपतिता एवे ज्ञातव्या 
तत्र घोरा विपद-विद्‌त्‌ य अवमन्यते नारी.वगं पुरुपमक्रिण । पर 
नाह शक्नोमि सोदु मे अर्धाद्धिन्या निवारणाहुं दुखम्‌] एव 
भणता श्व प्ठिना उपगूढा दिता, पुन पुनं अवुषद्धा आवर्ण॑यितु 
अकण्ड-सम्‌ स्थित शोककारणम्‌ । 


पत्या परमप मर-पोपिता भार्या किञ्चित्‌ प्रकृतिस्था जाता । 
पतिदैवस्य अभिनन्दन कुर्वत्या तया कथ कथमपि ज्ञापितो निभशोक- 
व्यतिकर ! । आयंभूव ! अचह मोजनादीना इरस्न ह-कारे सगोप्य 
गवाक्षो स्थिता ! अतकिता मे ष्टि निपतिता चतुष्पदे आहिण्डमाने 
पुञच-पीच-परिवारिते वनिताजने । त प्रेक्ष्यमे हृदये कापि प्रसुप्ता 
पुञ्रकामना जागरूका जाता । अहह्‌ ! धन्या एता मागिन्य मासा 
पुरतो धूलि-धूसरिता मन्मनोच्चारा जपिच्छिभा (यत्किमपि माग- 
णक्षीला ) हसन्तौ रुदन्तो विष्ठितहैवाका पाका क्रीडन्ति, रमन्ते, 


गिन्यो्भोमि (द° १-१६१) ५७ जिते देवता है उत्ते चाहने वाता । यया-- 
नपिच्छई्‌ तपिन्छद जौ सौ जपिच्छिमो भगिओ (६५१ पाई०} ८ विसेध्या 
प्रह । £ पावा १० अदुमेव-अहय 1 


२७ स्यगयात कहा 


तु केरिसी अहण्णा अपुण्णा उसरधरणी-संकासा जीए णो 
एगमनि बीभ' परडिम भूम । इदं भुवणतते जोअरिमः 
केवलमहं इत्थी-गोलीए्‌" विद्रु पत्ता । 

पियवर { ण कहं खेओ जायए्‌ मे वज्ज-कटोरम्मि 
हिभयभ्मि ? केत्तिमो कालो बवोलीणोः पट्टे मम्हाणं 
पाणिग्गहणे; तहवि ण अल्लिविअ* देवेण कलदीवगं एगमवि 
अवच्चं । णाऽध्यण्णिजा सुमिणे वि जाय-कहा 1 पत्थुभा 
अणेगे उवाया थोववेलाए" आसा-पयासं दंसिअ अते फेण- 
वुव्वुञ-संनिहा अदिद्रा जाया 1 कुलभक्रं विणाकोणु 
एमारिसीए महालच्छीए्‌ सरंर्खिरो* भविस्सद ? सयल- 
पुरजण-पयद्भिज' भव अहिआण कि ण णाम पम्हु्र 
होहि आगामि-वंसपरपराए्‌ ? एवं सगम्गयक्खरं भणमाणी 
भाणुमर्ई पुणरवि रोत्मुमाढत्ता ! 

अतो संधुविकज“सोज-जलणं कहकहमयि णिवानिकणः 
सेषटिणा कदि ~-““सुहवे 1 तक्तवरिआणिरी ^ भविावि 
कहुमूर्लंविंअ ईं निरद्ु-चिताविआणाईं ? ण याणासिकरि 
अणुर्लंघणि्जा ह द्विगौ " रेहा ? बहणिज्जो चिय अणि- 
च्छ्व्वो वि पामरेण जतुणा कय-कम्माण भारो! क्रिण 
अणुचिद्ामो ्रम्दै १६दिअहं पृत्तवडिमापए्‌ कमवि कमवि 
उवायं, त्हाविण होड जड फलीभूआ अम्हाणं आसा, 
तयाणि प्र॑ततराय"^~विम भिअमेव मुएोअव्वं तं । 

सज्जवि ण विणदु किमवि। पणद्रुा होजजा जद 





‰ अवतीय २ स्त्रीपडत्तौ ३ व्यत्तीत ४ अर्पित (अपेरल्विव-चच्चुप्य- 
पणामा रै° ४३६) ५ स्तोक्देलाया 'स्तोकस्व योक्व-थोय-येवा' दे* 


पदमो उासो २९१ 


प्रलुटन्ति च । अह तु फौदसी अघन्या अजपुष्या उपर-घरणी-सवाशा 
यस्यान एवमपि वीन परिस्फुटित भूतम्‌ । इह्‌ भृवनतले अवतीय 
त्ेयलमहं स्यो-आल्पा विन्ुस्ान बरा्ता । 


प्रियवर 1 वथ सेदो जायते भवत व्चवटौरे हदये 7 वियात 
गालो व्यतीत प्रवृत्तं अस्माव पाणिग्रहणे, तथापि न अपित देवेन 
कुलदीपम एममपि अपतम्‌ । नाकणिता स्वप्नेऽ"प जात-बया । 
प्रस्तुता अनेकै उपाया स्तोकवेलाया आ्षा-प्रवाय दर्यायित्वा 
अन्ते पोन-वदवुद्‌-सन्निभा अदृष्टा जाता । कुलभास्वर्‌ विना कोनु 
एतादश्या महालक्ष्म्या सरक्षिता भविप्यति ? सवल-पुरजनः-प्रतिप््ति 
अवत अभिधान तिन नाम विस्मृत भविप्यति आगामि-वय- 
परम्परायाम्‌ ? एव संगद्‌गदाक्षर भणन्ती भानुमती पनरपि रोदितु 
आरब्धा । 


अन्त सधुद्षित शोक्ज्वलन कथवथमपि निर्वाप्य श्रेष्ठिना 
कथितम्‌- “सुभगे 1 तत्व-विज्ञात्री भूत्वापि बय उल्लभ्वितानि निरथं 
चिन्तावितानानि ? न जानासि ति अनुत्लघनीया पु (खलु भरे) 
दैविकी रेखा । वहनीय एव अनेष्टन्पोऽपि पामरेण जन्तुना कृतवर्मणा 
भार । कि न अनुतिष्ठाम वय प्रतिदिन पुर्र-परतिशया समपि कगपि 
उपाय, तथापि न भवति यदि कलीभूता अस्माक आखा तदानी 
अन्तराय-विजृम्भितमेव ्ञातन्य तत्‌ । 


अय्ापि न विनष्ट किमपि 1 घ्रनप्टा भवेय्‌, यदि पनोत्वरा इव 
पु्य-प्भञ्जन-स्फेटिता अत्महा । मवेत्‌ शीघ्रभेव फति › पुप्पितो 


_ __--------- 


२-१२५) ६ सरन्िता, शोलाचर्ैसयेर (दे २-१४०) ७ विस्मृतम्‌ = जाग्यत्स 
मानम्‌ ६ निर्वाप्य १० तत्ववि्ायी ११ ईैविद्यौ १२ अन्तरायविजुभ्भिनमेद ॥ 


रर्‌ रयणगल कहू 


धणुक्केरा" इव पुण्ण*पहंजण-फेडिया पच्चृूहा । हेवेज्न 
सयराहमेवः फलिभो पुन्फिओं णे मणोरहु-कप्परुकखो 1 
अत्थि भस्त अमरधसं' ति पसिद्धा सोग्गुती । तम्हाणं 
हयासेहि होअव्वं अम्हेहि 1“ 

तवखणमेव तत्थ पाउन्भूम जक्सजेकखिणी-जुअलं । 
सर॑ भाणुमद -अणुकंपमाणीए जविषणीए्‌ अणे गच्छतं 
जविखदं अणुरुञ्लिङण दरिसणं दिण्णं । जिण्णासिअः 
सहाणृह॒ह-पुण्णेहि महरसद्‌ हि ताए वचिवाए पञोभणं । 
परण्णवयणाए* भ।गणुमईए्‌ त जुजलं पणमिञ वेज सन्व- 
मवि सो-कारणं । पुत्तवं्ञं सुण्णं जीविभ णाई” चिरं 
सहेर सक्व । अज्जतगां सदिं अम्हेच्चयं, जम्मि दिव्वं 
दरिसणमणायासं लद्ध' । नृणं णद्ा पच्चूहा । उद्ण्णाऽ' 
मंगला" । पयुद्ढे* गुहोदक्फेण- } भणानि णीयप्पटावा^ 
ह्वंति खलु बु दारया" । कुरव्वंतु अणुग्गहं । जमो हयंति 
अणुग्महसौता महाणुभावा 1 इत्यं विणयमाणौ भागुमई 
णिवडिजा तमि चलगोमु । 


पमो उसासरो २३ 


न (अस्माकम्‌) मोरयक््पवृक्ष } असि धा अमरवनम्‌' इतति 
प्रसिद्धा लोवोक्ति । तस्मात्‌ न ताद भवितव्य मस्माभि. । 


तत्क्षणमेव तत्र ्रादुभरूत यक्ष-यक्षिणी-यूगलगम्‌ । रुदती भानुमती 
अनुकेम्पमानयः यक्षिण्या अग्रे गच्छन्त यक्ष द्र अनुरुष्य दर्ान दत्तम्‌ । 
जिज्ञासित सदानुभूतिपूर्णे मधुरदाब्दै तया चिन्ताया प्रयोजनम्‌ 1 
भ्रदितवदनया भानुमत्या तद्‌ यूगल प्रणम्य प्रवेदित सवंमपि गोव 
कारणम्‌ । प्च ~बन्व्य सन्य जीवित ने चिर सोरु शवयम्‌ ! अयतन 
सुदि अस्मदीय, यस्मिन्‌ दिव्य दशंन अनायास ल्धम्‌ } नून नष्टा 
प्रत्यूहा । उदीर्णानि मद्धलानि । प्रवृद्ध चुभोदकेण 1 अक्थनीय- 
प्रभावा भवन्ति खु वृन्दारका । कुवेन्तु अनुग्रह्‌ । त॒ मवन्ति 
अनूग्रहशीला महानुभावा , दत्य विनयमाना भानू मती निपत्नित्ता तेपा 
चरणयो ॥ 


अनरान्तरे हृदयालु -यक्षाधिपतिना अवचि प्रयूजञ्ज्य विलोकिते तेषा 
भविष्यम्‌ । विमनायमानेन यक्षं न प्रत्यु तरित तत्कालम्‌ -"दम्यवर 1 
प्रीडितोऽह भवामि वर अपेयिनुम्‌ । शृणु, भविप्यति ते पुत्रो सक्ष्मी- 
प्रमाकेन सार्धम्‌ । त्यक्तव्य युवाम्यामपि इद पुरगुहादिकम्‌ । पृनोऽपि 
वृद्धि लप्स्यते पर-हृस्तगत । पिः अर्पयामि वरम्‌ >” 


यथा-- 
संया नरि य दुत्ति रत्ति सहसत्ति इदेसरिअ च 


अविहटागिअ इक्कवए यत्तकिकि तक्छण सहमा] 
--(कदपलच्छी० १७) 
४ प्रष्दितवदनया ५ नण गाई नने (द° २-१६१) ६ अ्वोर्भानि 
७ वृद र शुभोदकेण & अकथनोया १० वृन्दारका --देवा १९१ द्रीडिति-- 
सज्जित १२ अपेषिुम्‌ १३ अर्पयर्सन \ 


रथ रथणवाल कटा 


हरिस" वस-विस्रप्पमाणहिभया उम्मि्िजवयणार्‌- 
विदा भाणुमरई पदगो पुव्वमेव सहेउ परत्ता-“अहिरदण, 
अहिणदेए मे बरस्स 1 अभणुगहुड जक्वणाह्‌ । लच्छी- 
विणिमथेण लन्भामो जड अम्हे कुलभक्खरस्स दरि । ण 
एत्थ वीमसणिज्ज किचि वि । पुत्तविहूणाण विच्छुन्भडः 
पटिपल हिम "\ पुत्त ददुरण सव्व त दरिषट्-जणिग्र दुव 
विग्हूरिश्न" भविरसइ । तम्हा देव { करुणउ करिव । तमकाल 
किवालुणा जक्छण तहत्यु "ति पणामिग्न वर । पजलिउडेहि 
व्यि जपर्दहि । श्रतद्ध" एतत तक्डण जक्खजुअल । 

वद्रवकतो कोइ कालौ । ससत्ताः जाया भाणुमई । 
उव्वेलिमो जाओ हरिसर-पारावारो । गुच्विणी सेद्रिणि 
शति सव्वेहि तवकुज-जणेहि" णाय साणद 1 वितु चिर- 
सचि विभू्द अण्‌.दिए पलापएड पउत्ता । एगओ आय- 
प्णिज्जइ' ज विविह्‌ महग्ध चिरे ज्ज-भरिआ तरणो मरे 
समृ बुड्‌डा । परभ सदेसो पत्तो ज वत्य गोहुमाईण 
धण्णाख महामडायार अवम्हा अग्गिणा उज्स् । अण्ममो- 
दविद्र-देसामो पउत्तौ लदा ज अमुगो पमुहो वाणोत्तरो ° 
गग्ठ मपय घत्तृण प्रलारमो । दओ वावारेमु चि सर्ववेरि 
वरयूग भावा मदत्तग गया । घ्म ममेम मिदर समत्तमो 
दानिददेण पराहभो । कम्मगरा निच्चा वाथिज्जनिभा^१ 
निरपरिनिमा वि मद्धि मौत्तुण पर्सतिभा" भूभा। 
तरेव मिक्ता सयणा दायदा सर्यरा चि विमुीभूमा)। 


पमो उसासो २५ 


हपंवध-विसपेद्‌ हृदया उन्मियित-वदनारविन्दा भानुमती पु ~ 
पर्व॑मेव यथयितु वृत्ता “अभिनन्दनप्‌ ! अभिनन्दनमू { मयतो 
अरस्य, अनुगृह्णातु 1 भनुगुह्दाहु ! पक्षनाय । लध्मी विनिमयेन लभामह 
यदि वय गुल-भास्करस्यदशेनम्‌ । न अत्र विमरशंतीय पिज्चिदपि। 
प्रविहीनाना विष्यति प्रतिप हदयम्‌ 1 पुश द्ष्ट्वा सवं तद्‌ 
दाख्डिय-जनित दुप विस्मृत भरविप्पत्ि। तस्माद्‌ देय { परेतु 
कृषाम्‌ ।'' तत्वाल दृपाचुना यक्षेण तथास्तु" इति अपिते वरम्‌ 1 
पराञ्जलिपुटाभ्या स्थित दम्पतीभ्यामु । अन्तर्पा प्राप्त तण 
यक्षयुगलम्‌ । 


व्यतिमन्त परोऽपि कात । ससत्त्व जता भानुमती । उद्वेतितो 
जातो हषं -पायावार 1 शूविणी श्रोप्ठिनी इति सर्वँ तच्छुअजनं 
(स्वजनणने ) आत सानन्दम्‌ । किन्तु चिरराचिता विभूत्ति अनुदिन 
पलायितुं प्रवृत्ता । एवमत आकरण्य॑ते यत्‌ दिविध-महा्यं-पिक य 
भसति तरणी मध्ये समद्र ब्रडिता। परते सन्दे प्राप्तो यत्‌ 
कापि गोधूमादीना धान्याना महामाण्डावार अकस्मात्‌ अग्निना 
दग्धम्‌ । अन्यत दविष्ठ -देदत प्रवृत्ति लन्धा यत्‌ अमूव प्रमु 
बाणोत्तरो गृरयीं सम्पद गृहीत्वा पलायित । इते व्यापारेप्वपि मरवेपा 
वस्तूना भावा मन्दतेव शता । पट्पु मसयु शष्ठी समन्तत 
दारिद्रय पराभूत । कर्मकरा भूत्या वाणिजिका , चिरपरिचिता 
अपि श्रष्ठिनि मू्त्वा परसत्वा भूता । तयैव मिद्राणि, स्वना, 
दायादा, सहचरा अपि विमुचीभरूता । स्यावरा जन्नमासपि चे 





सभा ७ उडेलिवे ८ तक्दुमजन -स्वजन {देीय } < मर्ष्यते १० वागा. 
ततर -देणीय गन्द भ्युमास्ना इतिभापा ११ वाणिज्यया १३ पर्ता. 
परकीया शूत्वथं १३ पु ° न° यथा--मित्तो, सही, वयसो (पादपवच्छी १६ १ 


र रयणवाल कहा 


थावरा ज॑गमा विय तत्थगया सरंपया उत्त मण्णोहि" अहिकिया । 
भूमि-गयं दविणमवि अदिद्रु केणावि अवह्ड । एत्तिएण 
जिणदत्तो येवसमयम्मि वि पिस्सोभ्नायो । सेद्रिणा चिति 
हरे 1 किमेग्रं जायं } केरिच्छा वंस-परेपय-संचिभा सिरिभ 
अच्भविलायं विल्लोणा । विचित्तं विहिणो विलसिप्रं। 
सुमिरो वि अलवक्खिमा वासरा पच्च समोदण्णा । अर्दे 
पच्चभिण्णायाः सिरोहिणो वि विगलिअ-सोहददा संवुत्ता ! 
धी धी { सत्यपरा जगस्सपीई { को कस्स' त्तिण 
साहैठं सक्कं । तहावि केरिसं ममत्तं ? विचित्ता मुच्छा। 
अवागरणिज्जा आसत्तौ । अहो वङ्उघेड्डमेयं* { जे मन्त 
सयासाओ अच्चंत-लहुभूआ तुच्छा अकिचणा गुरुत्तणं गया, 
जावज्जीवं णो भे उवयारें पम्डुस्सामु' त्ति वममाणा संता 
एत्ताहे सव्वे वि विमुहा विदरूर्या जाया । नूणं ण कस्सद्‌ 
दोसो, भविअव्वयाए चवल्लमिणमो । अहवा ण॒ आददुः 
कि पुच्वमेव जक्ख-ु वेण ? ता अलमेत्य विताए । तिति- 
क्खामो पत्तआलं* विवयं । कराकडिटश्न' कटुः कहमण्णहा 
भविस्सद { 
समागओ सत्तमो मासो गुव्विणीए भज्जाए । पइदिण 
ल द्वाऽ्युह्‌^उग्र॑तेण वुण्णावि* सा गन्भगयं तेभ पेच्छमाणी 
अंतो सुहमणुहवई । एगया समयण्णुआणएु भागुमईए्‌ पहदेवं 
पद्‌ णिवेहग्रं--अज्जउत्त ! पयद्टिज्जद" मे गन्मस्स सत्तमेण 
माषेण । कि गादं अहिगमिज्जई भवया पुत्तणिभित्तं किमि 
अणशुदरायं ? कैरिसो अम्हकेराः णयरम्पि परा ? पढमिल्ते 


१ उ्तमर्णे -दायर्ग. २ निष्व -नि्धंन ३ प्रत्यभिन्नातय ४ मट्तचैतुदमिदम्‌ 


पृदमो ऊमामो २० 


तव्रपता सम्पद्‌ उत्तमर्णे अधिरतता । मूपिवत द्विम अट 
केनापि अपतम्‌ । एतायत्ना जिनरत्त स्तोप्र-गमयेयपि निम्यरो जान 1 
शर ष्टिना विन्तिवम्‌- "हे ! तिमितद्‌ जातम्‌ ° बोट्दा वथपरम्पन- 
\ध्विवा धरी अश्रवि्ताय वि्तीना। तिनित्र पिषेवितनिःम्‌। 
स्वप्मेऽपि अलघ्षिता वासरा प्रत्य समवतीर्णा । अतीव प्रत्पभिमाया 
रहिगोऽपि विरलित-गौहार्या गयूत्ता 1" 


धिष्‌ । पिग्‌ 1 स्वार्धपग जगत प्रीति । प पष्यति गे यथधियु 
शापम्‌ । तयावि रौदस ममत्वम्‌ ? विविधा मूर्छ ! भव्यातर्तभ्या 
आगक्ति ! अहो । वदृदभेडड (हततौनुक) एतत । मे पमे मृकरायातू 
मत्यन्तलपुभूता , वेच्छा , मतिचना गुष्त्व गता । ' पायम्जीय न 
भयत उपार विस्मरिष्याम ' इति वदन्न मन्ते अपुना गर्येऽपि 
विपरा विदररणा जता । नून न स्यापि दोप भमितव्यत्ताया 
सापत्यमिदम्‌ ) अथवा न आदिष्ट ति पूवमेव यपुदगवेन > तम्मात्‌ 
अलम चिन्तया ! तितिष्षामर प्राप्तगात्र विपदम्‌ । धरारषेष्ट भृष्ट 
पथ अन्यथ( भविष्यति ? 


समागत्त राप्तमो मासो गुबिण्या भार्याया । प्रतिदिन सज्पाप्युमो- 
दन्तेन उभस्तापि सा गर्मगत तेज प्रो क्षमाणा जन्त मुनमनुमवति } 
एकदा एमयन्नया भानुमत्या पतिदेव भरनिनिवेदिनम्‌ "दपूव । 
प्रवायते मे मरभस्प मध्तमेन मानेन, क्रि म अधिगम्यते भवना पूत 
निमित्त विमिपि अनुष्ठानम्‌ र कौटली अम्मदीया नगे प्रतिष्ठ? 


----------- 


यषढोदृ्मिति, देगी ष्ट रै प्राप्तताने ९ रगद्षटम्‌ ७ नन्यमुभेद्वन 
८ वप्ा-उवलता ह प्रशमने १० अपियम्पवे ११ सम्मद 1 


२८ रयणवान कहा 


सवसरम्मि साहारणा अवि जणा जहारिहं किमि काड 
पयसेति । भवं तु लद्धपद्टुो राइणावि परमसम्माणणिज्जो 
वट्ई, कदं णो परिलक्िखिज्जह सामह्यं पददुाणुूवं किच्चं ? 

अज््त्थवचितामिलारोण सेद्विणा भणियं-पिजा ! सामा- 
इयं सत्तमासिग्रं आघरणि" त्ति णामगं किच्चं ण मए अल- 
विखग्रं । पदद्राणुरूवं सव्वं साहं करेमित्ति अहिलसह मे 
उच्छुभौ मणो । परं विहवेण विणा सव्वाओ दिन्ना 
सुण्णामो । तव्वहरित्तो केरिसो महूसवो ! हा ! सच्चा 
हु एसा जणस्सुद जं “"दरिदसमो परामवो णत्थि" हन्त | 
कि करेमि ? कत्थ वच्चेमि ? विदिए वि पयत्ते कस्स वि 
सगास्नायो ण पत्तं हवड उ्डधारस्वेपि धणं । स्यणातु 
संकट्मविः ण कुशंति 1 चिरपरिचिआ खु मित्ता अच्छि 
मेलणमवि कुणेता वीलन्ति 1 क्रिमिवि जायहिदत्ति 
संकता दरूरओ पलायति । 

दारिह्‌-दुक्खिग्रं पद्देवं पेक्खिऊण समय-दक्वार्‌ भाणु- 
मरईए्‌ भणिग्र-णाह ! ईदसो एस संसारो । सत्थपरायणा 
एत्य कसिणाति पउत्तौ । अणुऊलम्मि दिव्वम्मि मन्ते 
पारेवक्रा गिमाएंतिः । पडिञलम्मि सगा" अवि हवेज्जा 
पारकेरा 1 हयी { विविरीयम्मि विहिम्मि प्रंगतग्गाणि 
. वत्याणि चि पडिवक्वत्तरं पडिवज्जेति । तहवि ण णेअव्वा 
दीणभावणा, ण छिदणिज्जा आसा-रज्चू, ण हायव्ौ य 
पयत्तो । हवेज्ज पयत्त-जल-अन्भुक्पिज।* कयादइ फलीहूगा 
आसावत्लौ । तक्केमि अदयं जहा मम्मण्ो णाम ष्व्मो 





१ आपरणी- साधयुदाई-गणंवती के सत्वे महीने थद मलोव्मव २ शाया- 


पठमो उसासौ २६ 


प्राथमिके अवसरे साधारणा मपि जना यथाह दिसयि कतत 
प्रयस्यन्ति ! मवान्‌ तु लब्धप्रतिष्ठ राजाऽपि परमसम्माननीय वत्ते, 
केथं नौ परिलश्यते सामयिक अ्रतिष्ठनुरूप कृत्यम्‌ ? 


अध्यात्म-चिन्ताम्लानेन श्रेष्ठिना भगितमू-ग्रिये ! सामयिक 
सप्तमासिक 'आाघरणी' इति नामक कृत्य न भया मलक्षिततम्‌ । 
श्रतिष्ठानूरूप सवं साधु कयोमि' इति अभिलयति मे उत्सुक मन । 
पर विभवेन विना सर्वादिश दून्या । तदव्यत्तिरिव्ति कौदृो 
महोत्सव ? हा सत्या खलु एषा जनश्रुति यत्‌ "दारि्रयसम प्रय 
भवो नास्ति” हन्त । कि केरोमि ? करत व्रनामि ? विहितेऽपि प्रयत्ने 
कस्यापि सकाशात न प्राप्त भवति उद्धाररूपमपि घनम्‌ । स्वजना तु 
सकेथामपि न कुवन्ति ? चिरपरिवितानि खलु मित्राणि यक्षिमेलनमपि 
गुव॑न्त त्रीडन्ति । "किमपि याननिष्यते' इति शद्धमाना इरत 
पलायन्ते 1 


दारिद्रच-दु चित पत्िदेवे प्रेष्य समय-दक्षया भानुमत्या भणितम्‌-- 
"नाध । ईदश एय ससार । स्वार्य-परायणा भन कृत्स्नापि प्रवृत्ति । 
अनुद्रे देवे सवं परकीया निजायन्ते । प्रतिरुते स्वका अपि भवेयु 
परकीया 1 हद्धी (हा धिक्‌) विपरीते विघौ अङ्गलम्नानि वस्तामि 
अपि प्रतिपक्षत्व प्रविपयन्ते \ तयापि न नेतव्या टीनभाषेना, न 
चे दनीया आशारज्जु › न हएतव्यश्च प्रयत्न 1 भवेत्‌ प्रयत्न-नलाभ्युः 
क्षित्ता कदापि फलीभूता आशावत्लो । तकंयामि अह्‌ यया मन्मनो 





मि-"भपती बातचीत" ३ निजायन्ते ४ स्वका ५ परनिपस्त्वम्‌ ६ भयल्यनताः- 
भयु्ित र--निपिक्ता इत्यथे । 


३० स्यणवाल कटां 


तुम्ह॒ परम-पीदहमंतो बाल-सहयरो । आवडिए एभार्सि 
विवया-समये भवैज्ज सहायगो कयाइ । एगहुततं' पुणो तस्स 
परिक्खा कायन्वा मह्‌ कहुणोण । 

मम्मणस्त किलिद्रु-किवणिमाए्‌ पञ्चभिण्णाओ वि 
सेद्री वीसत्यभज्जाए पुणो पुणो पैरिभो तगगेहभहत्तं गतुमणो 
जामो । मग्गे गच्छंतो जहा-जहा समीवयड* तस्स ददमुद्धिणो 
घर तहा-तहा उच्विग्गं जायईइ अंतोकरणं । चिकचि! 
जीव्ति तुम जिणदत्त } नहमाहमं जायग-भावं उररी- 
कुणमाणो ! कि ण॒ जायणाओ-मरणं पवित्तं ? तुराए चलत- 
मारा सेद्विणो चलणा तत्थेव थंभिभा जाया । धीरमाले- 
विण पुणो विचितेद--अलमलं रोख आउलत्तणेण \ णूणं 
पुरिसभार-जेयं' सन्वदुक्खं"ति विभावेमाणो पुणो अश्म 
चलिमो 1 शत्यं विसाइअंतक्करणो" कृकहमवि पत्तो 
भम्मणसेष्टिणो हम्मिग्रः । 

विसण्ण-वयण आगच्छत जिणदत्तं गिभालिभअ मम्भणो 
विम्हिमो जाभो । तक्खणं उद्टिकण ससंभमं अहिमुहं गमो । 
सागयं' ति वयमाणो भसण-दाणोण संतोत्िओ। कि 
मागमणकारण' इग णीसंकं पृच्छिमो 1 महुर-वयरोहि 
पुण समासासिभो 1 

विभलिथ-हिययेणावि जिणदत्तेण पाउवक्या मगो. 
वेणा । मित्तवर { कि कहेमि मकहणिज्जं बहयरं । आव- 
डिमोम्हि भीसणे विवयाजाते ! विहिभा विविदह्‌ा पयत्ता 
विहवीहभा । श्रंतभ्मि वालसहयरं तुमं अआमाएु नालंवरं 





श्‌ एकवारम्‌ २ मर्मनगृहादभिमुचम्‌ इ ममोपयति ४ टषमुष्टे ---शूषगय 


पटमौ ऊसासौ ३१ 


नाम इभ्यो युष्मा परमग्रीतिमानू वालसहचर । आपत्तिते एताये 
विपत्‌-समये भवेत्‌ सहायकं कदाचित 1 एकवार पुन तस्य परीका 
यन्तव्या मम कथनेन \ ' 


अन्मनस्य विलष्ट-कृपणत्या प्रव्यभिक्लातोऽपि श्रेष्ठी विच्वस्त- 
मायया पून पुन प्रोरित तद्गृहाभिम्‌ख गन्तुमना जातत । मार्गे 
गच्छन्‌ यथा यथा समीपयति तस्य दृदमुष्ठं गृहं तथा तथा उद्विग्न 
जायते भन्त करणम्‌ 1 (छि 1 द्धि 1) (धिम्‌ 1 धिग ।) जीवसि त्व जिन- 
दत्त । अधमाधम याचकभाव उररीकुर्वन्‌ ? कि न याचनात मरण 
पवित्रम्‌ ? स्वरया चलन्तौ श्र प्ठिनदचवलनी तव्रौव स्तम्मितौ जातौ । 
धैर्यमालम्ब्य पुन विचिन्तयति--अलमल अनेन आकुलत्वेन । नून 
पुरुपकारजेय सर्व दु म्‌, इति विभावयन्‌ पुन अग्रत चतित । इत्य 
विपादितान्तकरण कथ कथमपि प्राप्त मन्मनश्रष्ठिन हुम्यम्‌। 


विपण्णवदन आगच्छनत जिनद्त निभाल्य मन्मनो विस्मितो 
जात । तत्क्षण उदेयाय रासम्भ्रम अभिमुख गत । स्वागतम्‌" इति 
वदनू आसनदानेन सन्तोपित । कि आगमनकारणम्‌! इति निस्सक 
पृष्ट । मधूुरवचने पुन समादवासित । 


विचलित-हृदयेनापि जिनदते न परादुष्कृता मनोवेदना । मित्रवर 1 
कि कथयामि अकथनीय व्यतिकरम्‌ । आपतितोऽस्मि भीपणे विष- 
उजाले 1 विहिता विविधा प्रयत्ना विफली भूवा । अन्ते वालसह्चर 


__ ----- 


५ धीरधैयम्‌ इट्य (द० १ १९५) ६ पु्पकास्जेयमू-पौसुपजयमित्यय 
७ विघादितातकरण < हसम्मिभ-देशीय -हम्यंमित्यरथं ॥ 


३२ र्यणवलि कहा 


जाणिअ एत्य भागो । करीयउ" सामयिम्नं साहैज्जं किचि। 
जहा मे भावण्णस्सत्ताए भउनाए सत्तमासिमो गव्भ-महूसमो 
सुसंपन्धो हवेज्छए \ तएजास्सि* कए ण किमवि दुवकररं \ 
सहि ! को पतिसइ कस्स वि देहली-देसं गाढकारणं विणा 
जाएड' । एव घयंतो सेह वाह्‌~जलाखल-लोअणो जाभो । 

सुणिमाण" जिणदत्तस्स पत्यणं किविणमणो म॑प्मणो 
विआर-णिमग्गो जाभो । किं पडिवथणं दायव्वं "ति वीमं- 
सणयरो संबुत्तो । "आहारम्मि ववहारम्मि य चत्तलज्बें 
होअव्वं'ति चित्तिऊण मल्थग्रं धुणमाणो मम्मणो वासो 
भित्त ! णिवडिओ म्हि अपेच्छिन्जमाणनीसरणमग्ये 
शिताजालि 1 एगओ मे अज्जपभिद्‌ पालिभमदाणव्वयं, 
अण्णभो परमसषहयरस्त सामइयं पत्यं 1 कि करेमि, कहि 
वच्चेमि'त्ति ण णिण्णोद" मे मुन्कमारां माणसं । जाणामि 
अहमवि विवय-वसंवयाणं छिदि, त्हावि असमत्योम्दि 
सिणिद्धः ! अस्स विक्षयम्मि किपि काठ । 

तवा-विणयकधरोः जिणदत्तो पुणरवि भणद््-भायरं" ! 
णाह दाणूवं धण इच्छमि, कितु उद्धाररूवेण । जद दाड- 
मिच्छसि तरि दरिसयु उभारभावरं । 

पमद्-महालुद्धौ मम्मणो आयद-पावणिज्जं धणं संकेतो 
पुणरवि सदै लग्गो-"बधुवर ¡ किमवरं भणीयद ^, वत्यु- 
विणिमयेण विणा किमवि दाउ गक्खमो म्हि अहं । वल्यु- 





ट कियताम्‌ २ अपृन्रसत्वाया^--गर्भवत्या ३ त्वाहशरनायू ४ वाप्य. 
जलादुलसौचनः । बप् होऽ्णि (द° २७०) ५ शब त्वा कन्वस्तुमत्तुणतुणा.' 
(दे २-१४६) एते मन्वा प्रत्ययस्यादेशः. पुजायस्य स्पमिदमू १० यप्ेध्य्माण 


पमो उसासौ ३३ 


त्वा आशाया; मलम्यनं ज्ञात्वा अत्र भागतः। तरियतां सामयिकं 
साहाय्य विलिचित्‌ 1 या मे आपद्नसत्वायाः भार्यायाः सप्तमासिवः 
गर्भमहोरसवः सुसम्पन्न भवेत्‌ । त्वाना कृते न निमपि दुष्करम्‌ 1 
ससे ! वः प्रविदाति वस्यानि देहलीदेश् गाढकारण विना याचितुम्‌ । 
एव वदन्‌ श्रेष्ठी याप्प-जलावुल-लोचनो जातः 1 


श्रूत्वा जिनदत्तस्य परायन दपणमना मन्मनो विचार-निमम्न 
जात 1 “कि प्रतिवचन दातव्य" इति विमदा नपर. सवर्त । "आहारे 
व्यवहारे च व्ययतलज्जेन भवितव्य इति चिन्तयित्वा मस्तफ़ धुन्वन 
मन्मन. अवादीत्‌--“मिव्र ! निपतितोऽसिमि अप्रक्षयमाण--नि सरण- 
भा चिन्ताजलि 1 एकत. मे अद्यप्रभृति पालित अदानव्रतम्‌, अन्यत. 
परम-रहचरस्य सामयिक प्राथंनम्‌ । "वि वरोमि? ङु व्रजामि ?" 
इति न निर्णयति मे मृद्यत मानसम्‌ । जानामि अहमपि विषद्‌-वश- 
यदाना स्थिति, तथापि असमर्थोऽसमि स्निग्ध ! अस्मिन्‌ विपये किमपि 
कत्त. ।" 


श्रपा-विनत-कन्धर निनदत्त पुनरपि भणति--“भ्रात 1 नाहं 
दानरूप धन इच्छामि, विन्तु उद्धार-ख्पेण यदि दातु इच्छसि तदहि द्य 
उदार-भावनाम्‌ 1" 


प्रकृति-महालुन्धो मन्मन आयति-प्रापणौय धन शाद्धुमान, 
पुनरपि कथयितु लग्न.“ वन्डुवर ! किमपर भण्यते, वस्तुविनिमथेने 
विनादिमपि दातु अक्षमोऽरिम अहम्‌ । वस्तु-पराव्तेन पद किमपि 


_-__------- 

नन सरमा ७ निणेयति ८ स्निग्ध ! मित्रमित्यर्य € अपाविनतक्न्धर" 
१० अनात्‌ 1 ननाम्न्यर या (हेन ३-४०) इति सम्बोधने वाऽरम्‌, पया-है 
विभर ! हे पिअ ! १९१ भ्यते 1 । 


६1 रयणवाल कहा 


परावत्तेण ज क्रिमि जहारिह्‌ गहे सव्केद भवतो । 
हत { एमारिसौ विज्जडइ मे जीवण-सगििणी प्र्ष्णा । 

मिलाणीहुभ-वयण-कमलेण जिणदत्तेण भणिग्र-“अरे ! 
रव्खणारिह्‌* जई भवेज्ज वत्थुजाय त्याणि तव्विणिमयेण 
सति सय दायारा इमीए णयरीए 1 इणमेव महाकट्ठ ज 
णत्थि किमवि त्तारिसि वत्यु । भाय † तभो श्रिचि पुणरवि 
दत्तावहाणो होहि ।“ 

“अणुवायो म्हि अहमेत्य, फि वहुणा । वद्‌ महं 
पद्ण्णा-भगो ! ता वच्चड अण्णात्थ जहासुह, सति अरोगे 
उञआरमारसा धणिखो रयरम्मि” कफुड वज्जरिग्रः 
चजञ्जकढोरेण मम्मरेए । 

कत्थ परत्थ गतव्व "ति चितापरो सेट्ठी प्रतम्मि गन्म- 
गय-पुत्त-विणिमयेण दविर गिष्डेमिश्ति कयविरिच्छयो 
जाम । किचि वीमसिरण जिणदत्तेण दीह्-एीससेण सदधि 
पयडीकय-"सहीः [ जइ ण इच्छसि वििमयेण विणा 
किमवि वाउ, तया मम भारियाएु मन्भर रक्खिऊण दायव्व 
जहारिहे धरण ।'” 

आयण्एिम जिणदत्तस्स भरणि द तक्काल ससम्मय 
समयो मम्मरो । साहु शिष्णीन्र स्हयरेण । अवच्च- 
विणिमयेण ज किंपि इच्छेति त महसु, अविलतिघ्र 
दाउमणो म्हि । 

तक्डण जायो एगो पडण्णा-लेहो" । जह “"जस्मण॒तर 
पत्तो मम्मणगिहम्मि पुत्तरूवेण वुडिढ लहिस्स्‌ 1 विणिवृत्त- 
वालभावो कय-सुट्‌टु-विर्जाज्यणो जया हवेजजा ताभि 
मम्मणे्िणा सो धणमज्नेउ पवासम्मि पद्ाविभव्वोः 1 


पढम ऊसासो ३५ 


यथाह गृदीतु दावनोति भवाम्‌ । हन्त 1 एतादृशी {वियते मे जौवन- 
सद्जधिनी प्रतिज्ञा 1" ध 


भ्लानीभूत-वदन-कं मलेन जिनदत्तेन भणितम्‌-“अरे ! रक्षणारह 
यदि भवेत्‌ वस्तुनात तदानी तद्धिनिमयेन सन्ति एत दातार 
अस्या नगयमु 1 इदमेव महकष्ट यत्‌ नास्ति किमपि तादृश वस्तु 1 
श्रात 1 तत किन्चित्‌ पुनरपि दत्तावधानो भव ।" 


"अनुपायोऽसिमि जहमन' कि बहुना । भवति मम प्रतिजञा-मङ्ग । 
तस्माद्‌ व्रजतु अन्यत्र यथासुखम, सन्ति अनेके उदारमानसा धनिनो 
नगरे"-स्फुट यथित वच्यकटठोरेण मन्मनेन । 


धवुत्र परतन गन्तव्य'--इति चिन्तापर श्रेष्ठी अन्ते गर्भेगतपून- 
विनिमयेन द्रविण गृण्टामीति कृतनिर्नयो जात । किञ्चिद्‌ विमृ्य 
लिनदसेन दीधेनि इवातेन सार्थं प्रकरीकृतम्‌--““सवे 1 यदि न इच्छसि 
विनिमयेन विना निमपि दातु तदा मम भार्याया गर्भं रक्षित्वा 
दातव्य यथाहं धनम्‌ ॥ 


आकण्यं जिनदत्तस्य भणिति तत्काल ससम्मद्‌ सम्मतो मन्मन । 
साघु निर्णीत सहचरेण । अपत्य-विनिमयेन यत किमपि इच्छसि तद्‌ 
गृहाण, अविलम्बित दातुमना अस्मि 


तत्प्षण जात एव प्रतिज्ञा ,यथा --'जसमानन्तर्‌ पुत्रो मन्मन- 
गृहे पुत्र्येण वृद्ध लप्स्यते । विनिवृत्त-वालभाव कृतसुष्ट्‌-वि्याध्य- 
यनो यदा भवेत्‌ तदानी मन्मन्नेष्ठिना स घन अजैयतु प्रवासे 


१ रक्षणाहं २ चज्जरिभ--कयितम्‌ यथा--वज्जरिम सिद्धस्य उन्फा- 
लिय विसुणियाई सा्हिमय (लयसन्छी १४५) 1 ३ सते ! ४ प्रटपं ५ प्रतिता- 
लेव प्रेषणीय 1 


३६ रयणनाल कहा 


जया सो तत्य धभमज्जेञण णिभ्रं पुरं पडिवत्निओ संतो 
सवुडिदग्रं महिं धरां पच्चप्पिङुण' गिग्रं पेदग्रंः गिह 
ग॑तुमरिदौ भविस्षद" एञारिसो उभयसंममो लेहो पंच- 
णयरप्पमहाणां हत्यक्लरेहि सच्चविओः गहिभो लिणदत्तेण 
मम्मणेण य । सेच्विणिमयेणः पत्तं जिणदत्तेण दीनार 
सहस्सं 1 

इमो य चिरं पडिवालेद पद-प्पवेसं अत्थवितासंतता 
भाणुमई 1 कहं णाइ' समागया अज्जउत्ता दविणं गहैऊण ? 
कि फुम्णा, दारिदेण भम्हकए" सव्वावि वसुधरा? किं 
सव्वेदि विसंभरिजा कयण्णुआ ? समेहि सहयररोहि अवि 
पामुक्का* अच्छि-लेज्जावि ? 

तक्यणं मिलाण-वयणारविदा सणिप्मं सणिभ्रं भवणं 
पविसमाणा पद्देवा दिद्ीपहमोदण्णा मम्पं पेच्छंतीए्‌ ताए । 
त्ति संमुहमागच्छंतीए णाए करि भूति अदिहिमंताए 
पुच्िपरं । 

विहि्-जकरणिज्ज कञ्जण वादिज्जमाणो" सेद्री 
तुण्टिक्को^* जामो । मह्‌ विहिघ्रं किच्चं माहिया भज्जा 
अणुनाण॒दिर'" ण व ॒शत्ति संकाउतो जागो । एत्यंतरभ्मि 
पदणा जहाकयं यज्ज पियाए पूरजो जहातहूं पाउवफ्यं, पच्च 
पिग्रं पुण दौणार-सहुस्सं 1 भयसरण्णु विणयसहावा भापुमर्ई 
भअज्जउत्ता पमाणं'ति बयमराणा गोणावतंचिणी जाया । 


दरम सिस्िंदणभुथि-पिरदरमारए्‌-पुत्त-पत्यण-जक्यरदसण- 
दिदव्यपाड-भावसंजुत्ताए्‌ स्यणवात्तक्दाष्‌ 
पद्मौ मागो समत्तो ॥१॥ 


पृढमो ऊसासो > ३9 


परस्थापितव्य 1 यदा सत्त धन अर्जयित्वा निज पुर प्रत्याबलित 
सन्‌ सवृद्धिक गृहीत धन अर्प्य निज पैतृक गृह गन्तुमरहो भविप्यति +" 
एतादश उभय-सम्मत लेय पल्च-नगरप्रमृखाणा हस्ताक्षरं रत्पापि- 
तो गृहीतो लिनदत्तंन मन्मनेन च 1 तद्‌-विनिमयेन पराप्त-जिनदत्तेन 
दीनार-सहखम्‌ 1 

इत्च चिर प्रतिपालयति पति-प्रवेश अथं -चिन्ता-मतप्ता 
भानुमती । कथन समागता आर्पुना द्रविण गृहीत्वा ? स्पृष्टा 
दार्डिचोण अस्मल्ते सर्वापि वसुन्धय ? कि सरवे विस्मृता 
कृतज्ञता ? समे सहचरे अपि प्रमृक्ता अक्षिलज्जापि ? 

तरक्षण म्लान-वदनारविन्दा दानै दान भवन प्रविान्त पतिदेवा 
हृष्टिपयमवतीर्णा मार्ग प्रक्षमाणावा तस्या । भगिति सम्मुख 
आगच्छन्त्ा तया पि मूत' इति अधृतिमत्या पृष्ठम्‌ । 

विदहिताकरणौय-कायेण बाध्यमानं श्रेष्ठी तूप्णौको जात । 
न्मम विदित कृत्य माृहदया भार्या अनुज्ञास्यतिन वा इति शद्धाएुलो 
जास्त । अत्रान्तरे पत्या यथाह्ृत कार्य प्रियाया पुरत यथातथ 
दुष्कृत, पर्त्यवित पुन दीनार-सदलम्‌  अवसरज्ञा विनयस्य भावा 
भानुमतो “जार्येषुत्रा प्रमाणम" इति वदन्ती मौलावलम्विनी जाता 1 


दति शरीचन्दनपुनि दिसचिताया पु्रभार्वन--यक्षदयन 
-छद्धिक्षयादिमादसयुक्ताया रत्नपालकथाया 
प्रथम उच्छवास समाप्त । 


__-------- 
९ प्रदयप्यं २ तृक ३ सत्यापित --प्रलोतिव ४ तद्विनिमयेन ५ प्रनि- 
पालयति ६ स्पृष्टा ७ अस्मे ८ पामुक्वा-पर््वक्त, यया--पामुर्र, विच्छ 


ह्डदिय, भवत्य उल्विय, चत्त (वादइयलच्ी १३) ६ जटुत्िमया 
पते (हे० २ १३१) १० दान्यमान ११ चू्णीक मौनौ १२ अनुनास्यनि । 


२ 
विड ऊउसासो 


पायसो गयाणुगदहया लोआ । अणणुकूले दइवस्मि 
सव्बगिञम्मि" विवयसमयम्मि वि सुहूसमय-णिव्वहुणिज्ज 
परपरा-पदव्वाइभ खणिमगारव-दसगं आडवरिल्लं कज्ज ण 
परिचाएडमिच्छति अहिमाणधणाःजणा । सूतेः किं हविस्सद 
ति ण परामुसति अज्जतः-कालमपेच्छमाणाणि माराध- 
लोअणाणि। 


जिणदत्तेणावि विदहिघ्रं पिडइपिञमह्‌-यारव-गज्जिं 
सत्तमाससिअं गन्भमह ५ भोदइआ नाणाविहु-अस्रण-पाण-वादम- 
सादइमेहि वधुजणा 1 सम्माणिआा जहोचिअ-सम्माण-दाणेण 
पुव्वजा पुज्जा । सतोसिआ पुण कूलाणुरूव विभरणेण 
मगलपाढका कुलगुरुणोवि 1 


१ सर्वाङ्गीणे र्वाद्धादीनस्येक ' (ह० २ १५१) २श्व॒एवस्वरे श्व ~ 


॥ 


४ 


द्वितीयः उच्छ्वासः 
(, 


शराय गतानुगतिका लोका । जननुक्घते दैवे सर्वाङ्गीणे विपत्‌- 
समयेऽमि सुखसमयनिवहणीय परम्परा प्रतिष्ठापित क्षणिक-गौरव- 
दकष॑क आडम्बरवत वार्यं त परित्यक्तु इच्छन्ति अभिमानधना 
जना \ व कि भविष्यति' इति न परामुशन्ति भायतिकाल अप्र 
क्षमाणानि मानान्धलोचनानि 1 

जिनद्तेनापि विहित पिदृ-पितामह मौर्व-गजित सप्तमासिको 
मर्भमहोत्सव 1 भोजिता नानाविवयशन-पान खादिम्वादिमेवे- 
सषजना । सम्मानिता यथोचितसम्मान-दनिन पूर्वजा पूज्यां 1 
स॒न्तोपिता पुन कृलानृल्प वित.र्णेन म्धलपाठका कुलगुरबोऽपि । 
_-_------- 
स्वे (द° २-१ १४) ३ उत्तरकाल, दथा--भायड जज्जतरान च' (वाद्यतच्छी 
द्द) ४्युन गर्भमटोरसव 1 


# 


४४ रयणवलि कहा 


अद्कक्तो गन्भकालो । सुरहसुदेण पसविणी जाया 
भाणुमई । सव्वलक्सणस्जुत्त उप्पण्ण पुत्तस्यण॒ । अन्वौ 1 
सण्ण घर गिहमणिणा साहिग्र । अभूअपुव्वो उत्यारो' वदह्टिभौ 
सयणाण-मणम्मि 1 धण्णेण सेद्िणा लद्धो वसभाणू । दाण।द- 
णोर-सित्तो फलिओ पुप्फिमो धम्म-कप्यसुकलो । णिभालिरुण 
अन्भग-मुहचद परमतुदुा भाणुमई । चिरपरिकप्पिओ दोहलो 
१स्मि विहिणा । अणेगेहि आरादिएहि वयसेहि गहि 
मेद्धित्तो पुण्णवत्तः 1 

जाह णाया मम्मणेण जिणदत्तस्स पृततप्पत्ती, सयराह्‌- 
मेव पेंसतिभ तत्थ णिभया किंकरा पृत्त णेख । आगय तेहि 
जिणदत्तस्स हम्मिजम्मि, साहिग्र च-“मम्मणसतिआ अम्हे 
णवजाय सिरलिव' णिणेड सपत्ता एत्य तयादेसेण 1“ 


तम्मग्गणं निस्तमिजाण, सेरी दिण्ण-हिमयो जाओ 
एगपए । हा हा । अहुणेव मम्गण } एमारिसो अवीसभो" ? 
तहवि णिज-भाव सगोवेमाणेण तेण दौणमुरण उर्दूरिअ~ 
“भदा । अज्जेव जाओ पृत्तजम्मो । अहुणापेरत ण कमो को 
वि खणो । ण ठविञ पृत्त-णामधिज्ज। ण भृञ पीद-भोअण।ईइ 
विह । पत्येह्‌ ससामि-“भो । जहा सो चिरावेदः किचि । 
तदय चत्थु निच्चल तस्स सभप्पिस्स णाइ कोड सदेहो । 
कितु क्रिवाए सत्तवीस अहोरत्ते प१डिवावेड' सौ उञ।रहियो 
महाणुहावो ।” 





१ उत्राह्‌ (है र-ष्ट)} २ मिष्या मनोरथ ३ हरइ ज आणद, त 


विमो उसासो ४१ 


अतिकान्तो गाल ! सुदसुतेन प्रसविनी जाता भानुमती । 
सदंलक्षणस्गुक्त उपत्न पतरत्नम्‌ ) अन्वौ (बानन्दे) यन्य ग्रह 
गृहेमणिना सोभितम्‌ । अभतपूवं उत्साहो वातत स्वजनाना मनसि ) 
धन्येन श्रेष्टिना लन्धो वशमानु । दानादि-नीर-सिव्त फलित 
पुष्पितो धर्मंकत्पवृक्ष । निभालयित्वा अर्भेकमरखचन्दध परभतुष्टा 
भात्रुमती । चिरपरिवित्पितो दोहदे परितो विधिना । भनेके 
भानन्दितं वयस्य॑गृहीत प्रेष्ठित्त पूण॑पात्रम । 


यदा ज्ञाता मन्मनेन जिनदत्तस्य पुप्रोखत्ति , शीघ्रमेव प्रपिता 
तत्र भिजका विक्स पुतन नेतुम्‌ । भाग ते जिनदत्तस्य हुम्ये बथि- 


त च--“मन्मनसत्का वय नवजात सिलिव (चाल) नेतु सम्प्राप्ता 
अत्र तदादिदोने 1" 


तन्मागैण निशम्य श्रेष्ठी चिन्नहुदयो जात एकपदे । 
हा { हा । अधुनैव मार्गणम्‌ ? एताहम अविश्चम्भ ? तथापि निज भाव 
सगौपयता तेन दौनमूवेन उदीरितम्‌-- “मद्रा । अयव जातत पुनं 
जन्म ! सधुनाप्यंन्त त कृत कोऽपि क्षण । न स्यापित पुत्रनाम- 
धेयम्‌ । नभूत प्रीक्तिभोजनादिविधि । प्रार्थयत स्वस्वामिन भो ! 
यथा स चिरायते किञ्चित्‌ । तदीय वस्तु निश्चल तस्मे समपेयिष्यामि 
ने कोऽपि सन्देह ! रिन्तु सप्तविशति भहयोरातर्‌ प्रतिपालयतु स 
उदारहूदयो महानुभाव ॥" 





वत्य पुणवत्त ति (पादय ६४२) ४ शिण ५ तदादेगेन ६ निशम्य ७ यि 
श्रम्न अविश्वास म चिरायते & अरतिपररयदु 1 


४ रयणवा वहा 


पच्चावलिओआ" भिच्चा 1 किओ वदमरो अहावत्त 1 
अवीसत्थौ मम्मणमणो चिताउलौ जभौ! मा श॒ गहि 
यणधय भारिया-विदइगोः जिणदत्तो कत्यद पलाएज्जा, 
तेम्दा अहं पुव्वमेवे सरक्छण॒ करेमि "त्ति चितिभ तक्वा 
हेक्कारिभा- तेण णिगय-संत्तिमा सत्थपाणिणो पुरिसा । 
आणत्त' पुण तैसि "सावहाणेहि पुन्भेटि जिणदत्त-भवणस्स 
पुरओ चिद्धिजव्व, पेच्छिव्व अहोणिस जहा ण किमवि 
अणिद्रु सावगासं हवेज्जा ! अर्दए गिच्छिए काले भन्भगः 
गहि मे समीवमागंतव्वे" ति 1 

सत्थपाणिणो पुरिसा विप्पामेव तत्य आगया, भावासिस्स 
अग्गओ सावहाण ठ्मिा 1 को णीह्रइ, पविसद' त्ति सलक्ख 
सोवयोग जोएउः लमा । 

विदहिमो सेद्िणां भपुव्वो दारय-जम्म-महुसवौ । अणे- 
गाण॒ सुहसदेसा पत्ता 1 अणेगे सुवे" जणा तत्थ समिलिमा 1 
कय पद्ट्ाणुरूव पीदभोभणाईइकिच्चं । दिण्ण जहोचिअ 
दा । ठविअ पिउच्छाएः दारयस्स रयणवालो “न्ति सुहं 
रामधिग्जन । परम-पेम्म-पो्षिमा कड्‌ विभा गया णिञ्य 
णिअय ठाणं छाव सुहासीसाहि वद्धावेता ! 

खणा व्व अलविखञा सत्तावीसा राइंदिभा बोलीणा 1 
परमपिय"“पुत्तदरिसण-पच्च्‌ ह-कारगो पञ्च्‌ हो उदय 
पत्तो । पच्च्‌,द्विजा* मम्मणसत्तिा पुरिसा दारग हत्येउ** 
हृत 1 अज्ज अदडञआर पि जिणदत्त-हिअय अर्दव 





१ अत्यावलिता २ मा्ाद्वि्तीय ३अकार्तिः ४ चाज्ञप्तम्‌ भमभकमृ-बाल 
द्रष्टु लम्ना ७ स्व -स्वकीया ए प्ितृस्व्वा & शाव~शिशु {० परम 
^ 


विमो उससो ४३ 


प्रत्यावलिता भूत्या । घथितो व्यतिकरो यथावृत्तम्‌ अविश्वम्त 
मन्मनमन चिन्तात्रुल जातम्‌ । मा ष्ण गृहीतया स्तनन्यय भार्या- 
द्वितीणो जिनदत्त युपि पदायेत, तस्मात्‌ भर पू्॑मेय सरशण 
बतोमि, दति चिन्तमित्वा तत्भण आवारित तेन निजवसत्वा 
दास्ध्रपाणय पुरा । भाज्प्त पुनस्तेभ्य “सावधाने युष्माभिजिन- 
दत्तभवनस्य पुस्त स्यातव्य, प्र ्षितव्य अहनिदा यथा न विमपि 
अनिष्ट साववापा भवेद्‌ । अतीति निदिचते फाले अर्भेव गृहीत्वामे 
समीप आगन्तव्यं इति 1 


शस्पाणय पुरा द्िभ्रमेव तय आगता ! आवासस्य अग्रत साव- 
धान स्थिता 1 क निसरति, प्रविशति इति सलध्य सोपयोग 
पध्यन्ति ! विहित प्रेष्ठा अपूर्वो दारजन्ममहोत्सव । भनेगेषा 
शुभसन्देशा भराप्ता । अनम स्वेजना तच्र सम्मिलिता । दृत 
प्रतिष्ठानुरूप प्रोत्तिभोजनादि दृत्यम्‌ 1 दत यथोचित दानम्‌ । स्थापित 
पितृस्व्ला दारवस्य "रतनपाल' दति शम नामधेयम्‌ ! परमप्रेमप्रोपिता 
षटुम्विषा गतां निजमं निजव स्यान धाव शुमाौभिवंर्घापयन्त 1 


क्षणवत्‌ अलक्षित सप्तविदाति राध्रिन्दिव व्यतितरान्तम्‌ 1 परम- 
प्रियपुमरद्न-पत्यूवारक प्रतमूप उदय प्राप्त 1 प्रत्युत्थिता मन्मन- 
सत्वा पुस्पा दार्व हृस्तयितुम्‌ । हन्त 1 मय अति उदारमपि जिनदत्त- 


_ -------- 


प्रिपपुप्रदषनप्रतयूहवार ११ प्रददू प्रमातयमय १२ पयत्थिता 
१३ हस्तपिवुम्‌ 1 


४४ रयणवात कहा 


किविणत्तणमणुहवद्‌ पुत्तं पच्चप्पिणेउं ! फिमवि अयञिप्नं 
संपाडिनज्जङ्‌ भए भत्ति अलक्खिज्जमाणवेजण आउल-वाउतेः 
सेद्िणो चित्त । विज्जू-णिवायओ वि दुरहिसहं दारय- 
पच्चप्पणसदह पवप्पस्विणी भाणुमरई कहं सदिस्सई "स्ति 
हवीभः क्रिकायव्वमूढो सही 1 मा अहिभहिअः ठि 
अणुहुवड तीसे मुणालकोमल हिअयं “ति वीमंसमाणेण पदणा 
सत्ति मिडवयरोण भज्जा स्ंवोहिजा-सत्िमइ ! 
अविहाविभो" किर कालस्स निग्गमो 1 पल्ल स्ागराणमवि 
पत्तो होड अतिमो खणो, का वत्ता पुण संवा-सकेद्मस्स ?‹ 
समागभो सो अणिद्रो अद्रुवीसदहमो दिमहो जम्मि अम्देच्चयो* 
णंदणो पारक्को संवद्विहिद । धम्मि { इणमो चिम 
धम्मपत्तीए पच्चव्खं दंधं जं" पडिऊलम्मि समयम्मि वि ण 
धिज्जं छिन्जेद्‌ 1 

“ओ समागओ अद्वावीसइमो वासरो अज्नतणौ 
अज्जउत्त । कह सखावयाण" तुम्दं संपा-विन्भमो जाभो 7" 
पच्चुत्तरिअ वुण्णहिअयाए भाणुमईए सच्छरिज्र सेय च ॥ 

ण लविखण्जइ माइदहिजयाए तुमए सत्तरो गत्तरो कालो। 
भदा ! ण सुमरेसि कि च ददरिसणजोग्माए ध्वलाए्‌ विद्‌ 
पृत्तजम्मो जाभो, अज्ज कण्टा रित्ता चउदसी तिही ^ बट्‌ । 
पासघु, उवद्धिमा एए मम्मणसंत्तिमा मणुभा पत्त करण्यं 
काउ। 

मव्वौ ! उवद्धिमा एए मयहिमयाः* पृक्त हत्थे । 


१ मादुल-य्याङुतम्‌ २ ्रूधातोयंद्‌ दयदे्स्तरय भूतार्यरव सूपरप्निदम्‌ 'शी-ही 
होम भूतापम्य" "व्यस्जनददीज (टै २-१६२, १६३) हपौम-अमवव, भमून्‌, 
अभूव, शर्य ३ अधिकारिति रादि ४ सत्विङ-मृदुदयौन ५ अदिभापिति 





विद्भो ऊरसासा ४५ 


हदय "किमपि अघटित सम्पाते मया दति अलक्ष्यमानवेदन भाकृल- 
व्याकुल श्रेष्ठिनि वित्तम्‌ । विदय ननिपातततोऽपि दुरयिसह दारक- 
प्रतप्पणलब्द नवम्रसविनी भानुमती कथ सद्िष्यते' इति अभूव 
क्रिक्तग्यमूढ श्रेष्ठौ । मा अधिकादिता स्थिति अनुभवतु तस्या 
मृणालकोमल हृदयम इति विमृशता पत्या सात्विकमृदुबचनेन मार्या 
सम्बोधिता-“शवितमति ! अविभावित किल कालस्य निगंम ) 
पत्यसागराणा अपि प्राप्तो भवति अन्तिम क्षण, का वार्ता पुन 
सख्यासकेतितस्य ? समागत स अनिष्ट अष्टाविशत्तितमो दिवस , 
यस्मिन्‌ आस्माक नन्दन परकीय सवत्स्यंति । धर्मिष्ठे 1 एतदेव धमं 
्ाप्मा प्रस्पक्च चिन्ह यत्‌ प्रतिद्रूले समयेऽपि न धैर्य चिदे 1" 


“कुत समागत अष्टाविशतितमो वासर अद्यतन आयपुत्र 1 कथ 
सख्पावता युष्माक सप्याविभ्रम जात ?" प्रत्यत्तरित नस्तहदयया 
भानुमत्या सादच्ं सवेद च । 


न लक्षयते मातृहदयया सवया सत्वर गत्वर काल । भप्रो । न 
स्मरसि ति चन्दरदकंनयोग्याया धवलाया द्वितीयाया पुनजन जात 
अय ष्णा सिता चतुर्दशी तिथि वतेते । पश्य उपस्थिता एते 
मन्मनसत्वा मनुजा पत्र करत कतुम्‌!“ अव्वो । उपस्थिता एते 
मृतहृदया पुत्र हस्तथितुम्‌ । कथ अह स्तनन्धय प्ररायत्त वरोमि ? 


__------ 
६ सख्या-सदध तितस्य ७ सास्मा = परकीय € चिह १० सख्यावतामु 
दक्षाणाम्‌ ११ तिथि षर मृतह्दया 


४६ रयणवाल कहा 


कहूमहु थणंधयं परायत्त कुणेमि ? धौ धी 1 कटमेभा- 
रिसमविआररित्रं वाया-संधाणं कयं भवया ? एवं विलव- 
माणौ भाणुमई तक्खणं मोहमुवमया' । विवष्ण-वयणकमलेण 
भत्तुणा नाणाउद्रम-उवयारेहि चेअणं पाविभा सा रों 
पउत्ता । हृदी [ कहूमहयं न मया मृच्छा-परिगया ? 
पत्तविहूणे जीयं* फ ण मरणाइरित्तं 1 धिय ! क्यंतो विपण 
केहमकयंतो* ? 


सत्या ह्येहि भागिणी ! सव्वं भव्यं होहि । दहद' 
पद्ण्णा-पालणं करणिज्जं अम्हेहि । जआणसु दारयं, जहा त 
समप्पिऊण सवदहीकयं सच्चं कूणेमो । कंपमाणकरा वहूमाण- 
वाहुजला भिलायमाणदिजया दर्माणमणा ग्रते भाणुमर्ई 
पत्तं पच्चप्पिणंती साहेउं परत्ता-“भव्वा { अत्थि एसो 
पुत्तो अम्हाण हिअयस्स खंड, नयणाण जोई, किविणस्स 
धणं, जीवणस्स॒ य सव्वस्सं 1 संति अणेगाजो साओ 
सस्मुवरि । मणयमवि मणो* ण इच्छेद दमं सणमवि दुरेड, 
परं कि भणीयदइ, अणाचिक्खणीया” कटा खु भविअन्वयाए, 
अणुलंघणिज्जा रेहा किर देवस्स, ता. एसो णिहिव्व सम्म 
सुरविखअव्वो, कप्पतरुव्व सययं सेविअव्वौ, धम्मव्व पदपलं 
धारेअव्वो य । कि वहुणा साहिएण,‹ जहा ण हवइ अस्स 
एमो वि कंको वालो तषा अणुचिद्धिमनव्वं "ति । एवं वहुजंप- 
माणीए भाणुमर्ईए रपणवालो वालो हिजयेण घणिभमालिभि- 
ओ," ससिणेदं मुदेण परिचु विभो.अंसुधायहि सिचिगो, अणे- 
माहि भृहासीसाहि परिपोसिमो य हत्याहत्थि समपििमो । 





१ मूर्छा २ जीवित ३ न इतोल्तो येन स अटृतान्तः ४ मनागपि "मनाकौ 


विदभौ उससो ४७ 
धिम्‌ धिग्‌ 1 कथं एुताद्यंमविषाप्ते वाचासंधानं कुतं भवता"- एवं 
विलपन्ती भादुमती तरक्षणं मोहमुपगता ॥ विवणंवदनकमलेन भर्वा 
नाना-उलितोपचारेः चेतन प्रापिता सा रोदितु प्रवृत्ता 1 हृदी 1 कथं 
अहं न मृता मू्च्छापरिगता ? पत्र-विहीन जीवितं किः न भरणाति- 
सिवितम्‌ ? धिम्‌ एतान्तोऽपि न कय अशतान्त 1 


स्वस्था भव भामिभन । सर्वं भव्यं भविष्यति । इह्‌ श्रतिन्ञापालन 
करणीय अस्माभि 1 मानय दारक, यथा त समर्य सपयोकृत सत्य 
युमः 1 वम्पमानकसा वहद्‌वाप्पजला म्लायद्‌हूदया दूममानमना- 
जन्ते भानुमती पुत्र ्रतयपेयन्ती कथयतु प्रवृत्ता--“भन्या । अस्ति 
एष पूः अस्माक हृदयस्य षण्डम्‌, नयनयोः ज्योतिः, कृपणस्य धनम्‌, 
जीवनस्य च सर्वस्वम्‌ 1 सन्ति भनेका माणाः अस्योपरि । मनागपि 
मनो न इच्छति इम क्षणमपि दूरयितुम्‌, पर किः भ्यते, सक्यनीपा 
कृथा खलु भवितव्यतया , अनुत्लघनीयारेखा किल दं वध्य । तस्मात्‌ 
एष निधिवत्‌ सम्यक्‌ सुरक्षितव्यः, वत्पतस्वतर सततं सेवितन्य.गच्म॑वतु 
प्रतिपल धारयितन्यस्न । कि बहुना कथितेन, यान भवति भस्य 
एकोऽपि बद्धो बालः तया अनुष्टातव्य इति 1 एव वहु जलत्पन्त्या 
भानुमस्या रतनपालो वालो हदयेन गाढमालिद्भित. सस्नेद्‌, भुदेन 
पर्ुम्वितः, भधुघाराभिः सिवत» अनेकाभिः शुभाशीमिः पर्रिपि- 
तदच हस्ताहस्तिकं समर्बितः। 


_ _------ 
नवा. द्य च" दि २-१६६) तेन मणय, मणिज, मणा अकथनीपा ९ पयिनैन। 
७ धणिअ-गादम्‌ ८ इष्ताहस्विका 1 


४ रय णवा कहा 


घुरपणामिग्र त सोमाल बालं हसते सत पेत्ृए 
त्ति ग्या ते मम्मणसमीव । पयडीकूणमाणे्हि 
जहाकरहिश्न मायराहिप्पाय तेहि दक्डयाए समप्िमो सो 
साभित्स। 

अणेग-तामृदु-सुलक्वण-लविपश्र पत्ताणुऊल-गरहवल 
भविस्सुज्जलमन्भग णिभाक्िजण मम्मणो सेदु उण्फुत्यो 
जाभो । वज्ञाए शिथआए भरिए अकम्मि देवल्लविभं 
पुत्त-पारिओसिभ" ठवमाणेण तेण पाउक्कय-"“पिया । केण 
उत्तो* सित्तो य कप्मतरू कटि फएलिमो ? केण विहाविग्र ज 
अमुणा वसभक्वरेण अम्दकेर गिह पज्जोदअ होदिई ? 
केणावगमिज्जड' अहवा सुहोदक्क भागधेग्न कया केरिसं 
अतविक्रग्र सुह फल दद्‌ “त्ति 1 निच्छिग्र मूणञव्व जमेपो 
बालो भम्हेच्चयो च्चिय, ण खलु जिणदत्तस्स दारिदा- 
हिद्दुअस्स" । कया सोलसचासाह पण्णादं भविस्सति ? कथा 
पत्तो जुबाणो भरुच्चां पचिद्विहिड^ ? कया पूण सचुदिढम्न 
धरण विढविङऊणः पच्चपिणिहिई ? सन्वमिण कणणा- 
मणोह॒र मन्मचित्त-सकास विज्जड्‌। को जीविहिह को 
सरिदिह “त्ति को णाउमरिहिद" ? सुहवे { भोरसमवच्चमिणं 
शति मण्णमाणी तुम इमं पालसु । माण किसमवि ऊणत्तस 
अस्तत लालण-पालखे अणुह्वसु । 

चित्त { खुद्‌ चुच्छ' किविणमवि य मम्मणस्स चित्त 
बालगस्स पुण्ण-गुरुभाए उभार, पेमिल्ल, अणुऊुल च जाय । 


१ एश्रपारितौषिक्रमु २ उप्त ३ अवगम्यते ४ दादि.यानिद्रःतस्ये 
५ प्रस्थास्यति ६ अर्जयित्वा अजंविढव* (हि ४१०८) ७ प्रत्यप 


बिदभो ऊसासौ प ४६ 


मुरापित्तत्त युढुमाल बाल ठेसन्त सन्त गृहीत्वा भमित्ति तातते 
मन्मनसमीपम्‌ ! अकटदीकर्वद्भि ययाक्थित मातरकनिप्राय तं दक्षतया 
समपित सरस्वामिने। 


अभेक-सामुदर-परलक्षणलक्षितत प्रप्तानुङ्कल-ग्रहवन भविष्योज्ज्वल 
अभक निमलयित्वा मन्मन श्रेष्ठौ उच्ुटल्दे जात ! वन्ध्यपया" निजया 
भार्याया अद्ध देवापि पुत्नपारितोपिक स्थापयता तेने प्रादुष्कृतम्‌- 
“प्रिये 1 केन उप्ते सिक्तदच केल्पतर कुत फलिते ? केन तिभावित 
यत्‌ अमना वश्ञभास्करेण अस्मदीय गृह भ्रयोतित्त भविष्यति ? 
केनावगम्यते अथवा शुभोदकं भागपेय कदा कदस भतकित शुम फत 
ददातीति ! निरिचेत स्तव्य यदेष बराल अस्माक एव, न खनु 
जिनवत्तस्य दारिद्र याभिषट.तस्य । कदा पौडपवर्पाणि पूर्णानि भवि- 
ष्यन्ति? कदा पुनो युवा भूत्वा प्रस्थास्यति ? कदा पुन सवृद्धिकं 
धन अर्बयित्वा प्रत्यप यिष्यति ? सवंमिद फल्प्ना-मनोहर भश्न-चित्र- 
सकल विद्यते 1 के जीविष्यत्ति, कं भरिष्यति इति को ज्ञातुं महति । 
सुभगे 1 'भौरस जपत्य इदम्‌" इति मन्वाना त्व दम पालय भा! "ग" 
कृशमपि ऊनत्व अस्य लालन-पालने अनुभव । 


चित्रम्‌ 1 क्षुद्र तुच्छ हृपणमपि च मन्मनस्य चित्त बालकस्य 
पुष्यगुर्तया उदार प्रेमबद्‌ अनुञ्कल च जातम्‌ । अद्ध छृत्वाउत्तानराय 





मिध्यति = महति ६ वुच्छ-वुच्ये-वश्चच्छोवा" (दे १-२०४) चेन चुच्छ) च्छ, 
मुच्छमपि । 


५० रयणवाल कह्‌। 


अरकम्मि काऊुण उत्ताणसय' सदी णाणाविह्‌ कौड्‌ड कुशोड । 
जहा तहा जपंतो त॒रमवेद्‌ । विम्हुदावर-गिहकज्जो त 
खधमारोविजण जत्थ तत्थ भमाडेड्‌ 1 धारण ववत्था यवि 
जहोचिमा कया । भिरि-कदर-लीणो चपगपायवो विव 
मम्मण-मिहुम्मि सुहं सुहेणं परिवड्टए सो । हत ! विचित्ताभि 
विहणो विलस्तिभाणि । 
इमो य परहत्ययय परो काऊण गरहिब-रसा उच्छती 
विव, णिवडि-पत्त-पुप्फ-फला सक्खावली विव, चेयणाघुण्णा 
तणू विव भाणुमई होहि । अव्वौ ! पच्चूसम्मि वि सव्वभो 
गादेधयारो पत्थरिो । वाहिवज्जिए वि ताए सरीरम्मि 
काद असहणिज्जा अउलवेअणा उप्पडिभः । गहिलचित्ता इव 
वितेद सा-“किं जागरू वि अहं पञ्चव्ख सुमिरं 
पेच्छेमि ? किं परायडजोगपावत्लाविः अद मया ? अम्मो! 
कि मए एञारिस महामोल्लं वत्थु हारि, जिणा~विणा 
सम्ब विज्जमाणमयि तह्‌ाविह्‌ अपिज्जमाणमिव प्रडिहाद । 
हदि ! केण प्हुसिभ^ मे हिअय-सयलं, जेण विणा सयलमवि 
पम्हुतिश्रः जाय । हरे {! माउउच्छग-वचिमौ सौ वराम 
सिलिवो कि कुणमाणो ह्वेज्जा ? हंत । हयवि्दिणा यणंधयो 
बालो कीस माऊञा~-विरदहिभो कओ ? केरिसी परिवालणा 
तस्स हविस्सद परगिहक्िस्स मदभग्गस्स ?” एम गणाणा- 
विकण्पजाल-परिमरिआ माया कयाड मुच्छ, भिलायद, 
मिलाय, मणवर्य-पवहुमाण-वाहजतेण भूयं पत्तलीकरेद 
य । विपिखत्त-चित्ता पुण इओ तओ परिभमई, सणमेत्तमवि 
ण कत्यड सुहुलवमणुहवर । सेद्टिणो वि तारिमौ वई संवुत्ता, 
पर को सुणेड विहि-दाव-दद्टाणं पुवकारं ? 


विहमौ उसासो ५१०५ ५१ 
शरण्ठी नानाविया क्रोडा करोति । यथा तथा जल्पन्‌ त रमयति 1 
विस्मृताऽपरगृहुकायं स्वन्ध आरोपयित्वा यत्र तत्र भ्रामयति तेमु । 
धात्रीणा व्यवस्याऽपि यथोचित्ता कृता । भिरिकन्दरलीनं चम्पकपादपष 
इव मन्मनगृहे सुख सुदेन परिवधंते स । हन्त ! विचित्राणि विधे 
विलसितानि । 


इतश्च परहस्तगत पोत कृत्वा गृहीतरसा इल्ष.यष्टिरिव, निपतित- 
पद्चपुष्पफला वृक्षावलौव, चेतनाशरन्या तनूरिव भानुमती अभूत्‌ 1 
अन्वो} प्रतयूपेऽपि पर्व॑ते माढान्धकार प्रुत । व्याधिकजितेऽपि 
तस्या शरीरे कापि असह्नीया अतुलवेदना उत्पतिता । प्रधिलचित्ता 
हव चिन्तयति सा - “करि जागरूकाऽपि अह प्रत्यक्ष स्वप्न प्रक्षे ? कि 
प्रकटयोगप्रावत्याऽपि भह्‌ मृता ? “अम्मो” ! कि मया एताहश्च 
महामत्यं वस्तु हारित, येन विना सवं विद्यमानमपि तथाविध 
भविद्यमानमिव प्रतिभाति । हन्दि केन प्रमुपित मे हूदयशकल, येने 
चिना सक्रलमपि विस्मृत जातम्‌ 1 हरे! मानुत्सद्ग-वल्विति स 
वराक सिलिबे कि कुर्वाणो भवेत्‌ ? हन्त ¡ हतविधिना स्तनन्धयो 
बाल कस्माद्‌ मात्रा विरदित कृत ? कीदशी परिपालना तस्य 
भविष्यति परगृहस्थितस्य मन्दभाग्यस्य ? एव नानाविकल्पजालपरि- 
करिता माता कदापि भुच्छति, स्लायति, म्लायति, अनवरतःप्रवहुमाण- 
बाप्पजलेन भूतल पत्वलीकरोति च । विक्षिप्तचित्ता पुन इतस्तत 
परिश्मतति  क्षणमायरमपि ने कुवापि सुखलवमनुभवति । श्रष्ठिनो- 
ऽपि तादश्षी स्थिति सवृत्ता। पर के श्टणोतति विधिदावदग्धाना 
पत्कारम ? 


१ उत्तानशय डिम्भ २ उत्पप्ना ३ शरकटपोगन्रावल्पापि ४ येन 
४ प्रमुधित-वौरितम्‌ ६ विस्मृतम्‌ ७ मामा माया = पल्वलीकरोति 1 


५९ र्यणवाल कहा 


विचित्तमवत्थं पत्तो जिणदनत्तो संपद कि कायव्वं' ति 
परामरिसद' भज्जाए्‌ सद्धिः । दविण-विणिमयेण रविम 
पत्तो परगिहुम्मि' त्ति जणाववाय-भीरुमो कटं मृं दरिस- 
गिज्जं' ति लज्जिभो । ग्ंतम्मि अविण्णाय-चदभरेर णायरजणे 
पच्छण्णयाएु भिह्‌-एयर-देस-परिचाओ कायव्वो, इअ उभय- 
सम्ममो निच्छभो जाओ । उतत्यमणाए भाणुमरईए सव्वं 
गिहभण्डं वद्धिं कयं ` । आवस्पयवर्यूणं एग लहुवी 
पोदुलिआ सज्जीकया । अणेगदिण-भक्वणारिहं सू खडिमाद्रयं 
किमवि पाह्य" धूण विणिम्मिअं । सन्वमिरं कज्जं मा 
परेहि लविखज्जउ' त्ति बद्धकवाडं ताए अणुद्धरं । पत्तविभोग- 
विदुरो अर्ईव पलेवो चि वापतरो गिह्‌-कज्ज-गुरुजयाए कं 
कहमवि पृण्णत्तएं पत्तो । पगासपरयरिसभवंश्ञा संज्ञा 
संमहीणा संपण्णा 1 पेरंत-कालिमाए लालिमाए थोव-कालिओ 
अहरराओ दंसिमो 1 पाउक्कय~लद्धावसर-सिद्धतं पंत 
वित्यरिड' लग्ग । फ करणिज्जं अम्हेहि'ति विदुभागाया 
तारा अणतम्मि मंदमऊर्हेहि” आलोएउ पउत्ता । माया इव 
संतिप्पया राड'त्ति जाया ज्ञडिति मउलिब*-क्लपंणिमा 
डिभा 1 अण्णुण्ण-संदिद्धादं विउत्तादं चवकवायाणं जुम्मादं 1 
सकं लद्धसलक्वा संभूञआ तक्कररण मलिणा भावणा 1 
सन्वेवि समिहत्या"^ सगिहत्या जाया जायाहिं अणुणोध- 
माणमाणसा ! एआरिसीए तमिस्साए्‌ अणुजलो अवसरो 
पलायणस्स'त्ति मूणिङण जिणदत्तेण एग कयण्म्‌ दक्सा 





१ परामृशति २ अविज्ञातव्यतिकरे ३ व्यवस्थितम्‌ ४ सु खडी" देशीयशब्द 
गुज रदेशपरनिदढठ. ५ पाथेयम्‌ ६ प्रकाशप्ररपंवन्व्या ७ भधरराग प प्रादु्टत- 
लग्धावसरसिद्धन्तम्‌ & घ्वान्त-तिनिरम्‌ १० मन्दमग्रूस १९१ मृढुलित- 


विद्मो उससे ५५३ 


विनिचामवस्या प्राप्तो जिनदत्त सप्रति विवत्तव्यमिति परा- 
मृदाति भायंया सार्धम्‌ । द्रविण -विनिषयेन रक्षित पप्र परगृहे" इति 
जनापवादभीर्क वथ मुख दक्षनीयमिति लज्जित 1 अन्ते अविज्ञात- 
व्यतिकरे लागरजने प्रच्छनतया गृह-नगरदेशपरित्याग कर्तव्य , 
इति उमय-सम्मतो निद्वथो जात ! उल्वस्तमनसा भानुमत्या सवं 
गृहभाण्ड व्यवस्थित कृतम्‌ 1 आवदयकवस्तूनामेका लघ्वी पोट्टलिका 
सज्जीकृता 1 अनिवदिनभक्षणा्हं भमू खडी" आदिष किमपि पाथेय 
पून विर्निमितम्‌ ! सर्वंमिद वार्य मा परं लक्ष्यतामिति वद्धक्पाट तया 
अनुष्ठितम्‌ । पत्र-वियोगविषुर्‌ अतीव प्रलम्बोऽपि वासरो मृहकायं- 
गुरुतया मथनःथमपि पूर्णत्व प्राप्त । प्रकार-प्रवपंवन्ध्या सन्ध्या 
सम्मुखीना सम्पन्ना । पर््यन्तयएलिम्ना लालिम्ना स्तोककीलिक 
अधररागो दशित 1 ्रदुष्छत-लब्धावसरसिद्धात ध्वान्त विस्तरितु 
लग्नम्‌ । कि करणीयमस्माभिरिति विन्दुवाकारा ता अनन्ते 
मन्दम भआलोषितु प्रवृत्ता । भाता द्व चान्तिप्रदा रात्रिरिति 
जाता ऋटिति मूवुलितपकष्माणो हग्भा 1 अन्योन्यस्न्दिर्धानि 
विमूथतानि चक्वाकाणा युग्मानि । साज्ञाद्‌ लब्धलया सभूता 
तस्वराणा मलिना भावना! सवेऽपि सदगृहस्या स्वग्रहस्या जाता 
जायाभि अनुनीयमानमानस्ता । 'एतारकश्या तमिसख्राया अनुक्रुलोऽवसर 
पलायनस्य' दति ज्ञात्वा जिनदोन एका कृतज्ञा दक्षा पितामही-समाना 


4 --= 
कषम्पणिवा --निमीलितपष्माष दृत्यं यथा--श्पणीभो पम्दाइ (पाइयलच्छी 
८४६) भाषण दूतिभापा १२ सदगृटस्या १३ स्व गृहस्था } 


५४ दयणवात कही 


पिधामहीसमाणा वीसत्वा समोसिओआः येरी सणियं 
वाहित्ताः । सादिभो सन्योवि जहातदहं वुत्तेतो । परिचिभा 
कया सव्यैहि अज्जंतकाल-फज्जेहि 1 समपिभो सव्वभो 
गिअ-हुम्मियस्त सुर्ाभारो । दिण्णं पुण दारजंतुग्धाडणयं 
तालिगाणं गुच्छगं । भरते णिवदिऊण ताए चलणेषु गहिमा 
सोहद्दपुण्णा भप्तीसा 1 गहिऊण मत्यए पराहैय-पोष्रचियं 
भज्जाः विडज्जभो "मा कोणे" पलोएउ"“त्ति सकिओ सगिञं- 
सणिप्रं सरमाणो रयणवालं वालं मण॑मि सरभाणौ गादंधया- 
रम्मि विलीणो ) 


कि कि कप्ेद्‌ वराभो भप्यण्बू मणुगो, कितु दिद किंपि 
अदिदुः षडे 1 विटि-पवण-पणुल्लिआाणि* अन्भाणि विव 
णराणि हवति जंतूण बासा-विमायाणि ! हा } दुरहिगमा 
भाविणी परिणई इह चम्मचवखुधारिणा मच्चेण । पेच्छतु 
पचमं जिणदत्तस्स विहि-पराहूदं । काए काए णह्‌^विसरा- 
लाए आसाए पत्तपत्थणा कया, तत्य केरिसो भणभरहिवस- 
णिज्जो समयो आवटिभओ । जस्स पुरओ अणेगे भिच्चा 
पंजलिउडा ठि “को आएसोत्ति वयणं पुप्फीकुणमाणा 
आसी, सो अहुणा अलक्खिभ मत्ययत्थ-पोदरसिभो सगोविभ- 
गियत्थित्तो सहि-सहोभरः-सहाय-वज्जिभो पुक्तवियोग-संबुदौ 
गेदणीए सद्धि वाहृणः-वेलचिओ एगागी वच्चई्‌ । कटं कंपि 
तीरिबामो^ तेहि णयरवीहीयो पच्छण्णयाए । शयरप्पओती 
जया एहि पिहटुभो कया, तया णं कार अणाचिव्खणिज्जा 





१ भ्रातिवेरिमकौ २ व्याहृता ३ भा्यद्धितीयक ४ अस्माव्‌ ५ पश्यतु 


चिद्रम ऊसासो ५५ 


विदवस्ता समोपिता (्ाहिवेदिमकी) स्थविरा शनं॑व्याहूता । 
कथित सर्वोऽपि यथातथ वृत्तान्त । परिचिता दृता स्वे आयतिकाल- 
यार्यं 1 मपित सवंत निजहम्ेस्य सुरधामार 1 कतत धुन 
दारयस्त्रोद्षाटनक्‌ तालिवाना गुच्छकम्‌ 1 अन्ते निपत्य तस्या 
चलनयो गृहीता सौहारदपूर्णा आक्ञी 1 गृहीस्वा मस्तके पथेय- 
पोरट्लिका भारयाहितीयव "मा कोऽपि नौ प्रलौवयतु' एति द्धि 
कनै. शने सरन रद्नपाल वान मनसि स्मरम्‌ गाढान्यवारि विलीन 1 


किरि कत्पते वरा अल्पक्लो मनुज , विन्तु दिष्ट किमपि 
अदृष्ट घटयति बिधिपवनप्रेरितानि अश्ाणि इव नष्टानि भवन्ति 
जन्तूना आक्षावितानानि 1 हा दुरधिगमा भाविनी परिणति इद 
चमे चकषधीरिणा मर््वन 1 ्र्म्ता प्रत्यक्ष निनदत्तत्य विधि परा- 
भूतिम्‌ \ मयावया नभोविशालया आश्षया पत्र-प्रर्थनाकृता, तत्र 
सौद अनभिलपणीय समय आपतित । यस्य पुरत अनेके भृत्या 
्राज्जलिपुटा स्थिता क आदेशा ' इति वचन पुप्पीदर्वाणा आसन, 
स अधुना अलक्षित मस्तकस्थपोद्‌टलिव सगोपित-निजास्तित्व 
ससि-सहोदर-सहाय-वजित प्र-वियोगसकषुन्ध गृहिण्या सार्धं वादन 
वल्चिव एकाकी व्रजति । यथ कथमपि तीरिता ताम्या नगरवीयय 
प्रच्छन्नतया । नगसप्रतोलौ यदा जस्या पृष्ठत कृता, तदा ण" कापि 


, ~<= 
९ स्मरव ७ विधि-पवन-तरेस्तानि ८ नभनोविश्ालया ६ वल्वित 
१० तीरस्ति ! 


४५६ रयणकात कहा 


मणे लज्जा पारंचिभा^ । ति-चउर-गाउप्यमाण पह पत्ताण- 
मेसि मत्तदउदयो जाम । “यक्कियासिः कोमलगी { किमु 
पलवमद्धाण वच्चमाणो ? थक्कामोः कि वीसमण-णिमित्त 
कत्थ्‌ ?"” मुहु महु परिपुच्छइ जिरादत्तो रणवाल- 


माथर । 

"णण अज्जउत्ताण मुहूपकज चूरिश्र" दीसद्‌, ता तुम्हे 
महत पहवेभ्रं अणुहवेज्ज त्ति मए अणु" पच्चुत्तरिअ 
विणयवाहिणीए वायाएु भणुमर्ईभ । 

पिये] णाहं किचि वि णिगम-गमणसेग्र वहामि कितु 
“ विरप्निओ भगो वौत्तु सेद । 

कि किं सेज-कारण, कह “कितु वज्जरिऊण विरमिमो 
अग्गओ वाया-विण्णासो ? किं सइ गओ जीवणाहारो पिभो 
पुत्तौ ?” पुदरु बाह लु चछमाणीए पत्तीएु। चुकिक्रासि" 
रयणमाप । पृच्छेती तुमं । क्या सो विम्दरिओ ता सपद 
सई गभौ ? बाहुजलाउललोयणेण पइणा एगो दीहु-णीसासो 
भरुक्को । इत्य दपद्रणो परुप्पर पृत्त-विरहैण गिव्वरता^, 
पदस एह पिय पत्त सभरेता-पटच्छेख कुणिरे 1 

मगगम्मि समागया एगा सरसी । मणोहर विजण ठण 
पप्प जयदणो तत्थ वीसता जाया । अणुचिद्टिग्र तेहि सयल 
पाटाइभ किच्च 1 पारिभ्र सम्म णमुक्कारसहिग्र" ¡ गहि 
किचि पायरा्तोः । मज्ज्ञ-सनव्वरोए पयदूटभा* एए सता 
प्ररितिता इहद गिव्विजगण“ किचि आसत्था हूभा। मा 


१ प्रारनीता रे श्रान्तासि ३ तिष्ठाम ४ विघ्नम्‌ यया--लूरिम उत्तमिमिज, 


नृहिय (वादयतच्छी ५७५) ५ स्यतितासि ६ दुख निवेदयत दुपे 


विद्धा उसासा ५७ 


अव्रथनीया मन्ये सज्जा पार नीता । विचतुरगव्पूतिप्रमाण पन्यान 
आप्ठमो एतयो मातष्डोदमो जात । पश्रान्तासि कौमलाद्धि ! विमु 
अरलम्ब अध्वान व्रजन्ती ? तिष्ठाम वि विश्वमण-निमित्त बु्रापि ? 
मृहगुह परिपृच्छति जिनदत्तौ रप्नपालमातरम्‌ 1 


(नून आयेपुत्राणा मुखपद्न खिन्न दृदयते, तस्माद्‌ मूय महान्त 
पथयेद अनुभवथ, इति ममा अनुमूतमू" प्र्युत्तसिति विनयवाहिन्या 
वाचा मानुमल्या 1 


"प्ये । नाद्‌ किल्विदपि निगमगमन-तेद वहामि, चिन्तु 
लिरमित अग्रत वन्तु श्रेष्ठी 1 


कि वि चेदयारण, क्थ “विन्तु' व्याहृत्य विरमित अग्रतो वाग्‌ 
विन्यास ? [कि स्मृत्तिगत जीवनाधार्‌ प्रिय पुत्र ?" पृष्ट वाप्प 
मृजन्त्या प्या । 


"स्वलितात्ि रस्नमात । पृन्न्ती त्वम्‌ 1 कदा स विस्मृत 
तस्मात्‌ सप्रति स्मृति गत ? वाप्पजलाकुललोघनेन पत्या एको दीरध- 
ति श्वासो मवत । इत्य दम्पती परस्पर पुरविरदेण द स प्रक्यन्तौ 
प्रतिसवय प्रिय पुत्र स्मरन्तौ पथच्छेद कुवति । 


मागे समागता एका सरसी । मनोह्र विजन स्थान प्राप्य 
जम्पती त्र विश्रान्तौ जातौ । अनुष्ठित ताभ्या स॒कल प्राभातिक 
कुटम्‌ 1 पारित सम्यव्‌. लमस्वार-सहितम्‌ । गृहत भिच्चितु 
प्रातराश 1 मच्यदर्व चलितो एतौ घरान्तौ परितान्तौ इह्‌ 
विश्राम्य किञ्चित्‌ आय्वस्तौ भूतौ 1 मा पृष्ठत केऽपि प्रष्टिनि 


< -------------- 
गिव्वर (हेम ४३) ७ नोवारसी = प्रातराश "जलपरान सिरावण तिभापा 
६ पयटरूमा च्ठिआा १० विघ्रास्य विश्चमेणिच्वा० । 


भ्त रयणवाल कहा 


मग्गओ" के सेटि मग्गमाणाः मओ आगच्छिम गमण- 
विक्छेवं कुणिज्ज'त्ति पणरवि अग्गभो चललिमो सेद ) दइं 
पडिअग्गेमाणीः भज्जा चलणाणन्भत्थचललणा" खलेद उच्चा- 
वयम्मि प्रहम्मि ) कयाई त्तिक्व-पाहाण-षंडेण भप्फलिभा 
अग्मगा्मि पदं सवेअं सद्‌ इ । चलिम्रं रुहिरधारं तज्जुगगु- 
वाएण साहुरइ" ससाहसं सेदरी 1 मज्जञ-दिणयरस्स तावेण 
संतत्ता एगस्स सण्णिवेसस्स मज्छयारम्मिः गया एए 1 
कस्स धवलमंदिरस्स वहित्ता सच्छायं सुघडं वेदय, विलोदभ 
मज्ज्रण्णिश्रं वेलं अईवाहेख मत्थयगयं पोटूलिं रक्छखिऊण 
एगभो टिम 1 भमो कत्थ वच्चणिज्जं, क्र करणिञ्जंति 
वीमंसणपरा संलविड' लग्गा । 
तक्कालं चिअ वायायणेण “ एगाए्‌ वामलोअणाए णिभ- 
मंदिर-वदमाए कई अणुवलविखञा अद्धणीणा आलवमाणा 
चिय.त्ि णिहालिभा । एक्कसरिभं^" सा तहि तमागया । 
णयर्णोहि असिणेहं दरिसमाणी वज्जकक्कसाए गिराए 
वज्जरिड" पउत्ता-“कटहं भो ! ठञि एत्थ अपच्वभिण्णाया” 
मवि अम्हुकेर-मंदिर-वेदभाए ? अणुवलर्िवआणं ण वयं 
छाणं दाड' समत्था ; तम्हा वच्चंतु, सिग्धं वच्चंतु भो! 
सिचि तुमह उवलक्विआणं गेट्म्मि । 
"पहि" अम्हे मच्छाण्ट्-फालम्मि वीसमणद्रुः ठाणं 
विख किचि- कालं ठिजि । भदइि ¦! मणुओ मणुमस्स 
सयं पत्थद्‌ । वच्चिस्सामो अम्हे अवरण्ट्काले अग्रजो 





१ पृष्टत २ यवेषयन्त ३ मागेवा. शयागने वाते दतिभाषा ४ अनुक्नजन्ती 
वलनाश्नभ्यस्तचलन। ६ आस्फाततिता. ७ सवृणोति “सवृगे. सारसा" 


विदभो ऊसासो ५६ 


मागयन्त माग॑वा जगत्य गमनविक्षेप दुषु ' इति पनरपि 
अग्रत चलित श्रेष्ठी 1 दयित अनुव्रजन्ती मार्या चलनानभ्यस्तचलना 
स्ललति उच्चावच पयि 1 यदापि तीक्ष्ण-पापाण खण्डेन आस्फालित 
अग्रमामिन पति पेद शम्दयति 1 चलिता रुधिरधारा तदयोग्योपायेन 
सवृणोति ससाहस श्रष्ठी । मध्यदिनकरस्य तापेन सतप्तौ एकस्य 
सम्निवेशस्य मध्ये गतौ एतौ । कस्यापि धवलमन्दिरस्य वदिस्तात्‌ 
सच्छाया सुघटा वेदिका विलोक्य माध्याह्िकी वेला अतिवाहुषितु 
मस्तवंगता पोदृटलिका रक्षधित्वा एकत स्थितौ । अग्रे कुन व्रजनीप, 
ति करणीय' इति विम्ंनपरौ सलपितु लग्नौ । 


तत्वालमेव वातायनेन एकया वामलोचमया निजमन्दिर-बेदिकाया 
केऽपि अनुपलक्षित अध्वनीना आलमन्त स्थिता इति निमालिता । 
एक्वसरिभ (ऋगिति) सा तत्र समागता । नयनाभ्या अस्नेह दशंयन्ती- 
वद्यककंशया गिरा कथयतु परवृत्ता “^ गथ भो स्थिता अत्र भप्रत्य- 
भिज्ञाता अपि अस्मदीय-मन्दिर-वेदिकायाम्‌ ? अनुपलकितेभ्यो न वय 
स्थान दातु समर्था । तस्माद्‌ व्रजन्तु, शीघ्र ब्रजन्तु भो 1 केषाञ्चिद्‌ 
युष्माकं उपलक्षिताना गृहे ।" 


"पथिका वय मध्याल्लकलि विधरमणा्थं स्थान प्रक्ष्य किल्चिक्ताल 
स्थिता । भगिनि । मनुज मनुजस्य आश्नय प्रा्थयत्ति । ब्रनिप्यामो 


~ 


(देर ४-८३) प मध्य देशीय च्व्द ) € वेदिका श्चवूतय' इतिपापा १० 
यारायनेन ११ गिति ६२ तरित १२ भमरतयभिज्ञावा १४ पयिता 
पो णस्येकदट्‌' (द०२-१५२) इतिपहिओ पान्थ } 


६० रयणवाल कहा 


सयमेव । सपद किवाए्‌ मण उराल किच्वाण उद्ाविभन्वा 
अम्हे" णिवेदश्र सन्भावणाए सेद्धिणा । 

“अलाहि मणुभत्तणोवएसेण ? भमति अणेगे पस्सभौहुरा 
महर जपेमाणा वेत्त-परिवदुणेण लोन्न पम्हुसता" 1 ता पस्सतु 
अवर उण ? ण एत्थ खणमवि चिद्धिभन्व तु्भेहि ' सगरिह 
ड पडिसिद्ध ताए । 


एव गिहतसाभिणीए अवमागणिजा एए क्ति पोट्टग गिम 
अग्गभो सरसिजा" । हत { को पडगुच्छेड दरिद्-मुद्धिज भाग- 
हेयाण सुह दुह ? अआएवयाएु णिआ अवि पारखकेरा, ता 
अपरिचिआण तुका कहा? णण ईइसो एस ससारो। 
एत्थ अन्भच्छाहिन्व सनव्वावि चचला लीला । गाढसिणेहै 
वि इह अपीरईए उग्गमो ! दिन्वुज्जोएु वि* अस्ति अतरहिभा 
तभिस्सरेहा । महुरालावम्मि वि एत्य कडत्तिप्पस्गो । 
धी धी | तहवि कहू ससारीण नाणलोयणा मुदिआ ? परा- 
हवति पडइपय सज्जुव्का" तारिच्छा अणुहवा, तहवि ण कहु 
परिप्फुरेद् अतरग वेरग्ग ? हरे { गाढमावरणमण्णाणस्स । 
पच्चक्खमति ण कह चेप्पद^ मोहधिटाए मरईए । 

भाणुमडई समुहीकरुणमाखेण सेष्टिणा सादि्र-“भज्जे 1 
अणणुकूला अहा" अम्हेच्वया सपद । तम्हा एभारिसा पुल्व 
अणणृहुखा पसगा आवडति । तहावि णाइ विमणदुम्मेणोहि 
होदमव्व नम्हेहि । एत्य ह परवा रे चिरपासिमरस 
धम्मस्स । अजो उड्ढ अम्दे ण कस्तद सर वच्चिहामो"॥ 





१ पर्यतोहूरा २ प्रमुपत--चारयत ३ चकिता ४अ-7ह्ति-टना 


विद्मो ऊसासो ९१ 


यय अपराह्लकालि अग्रत स्वमेव, सप्रति कृपया मन उदार दषरतान 
उत्यएषनोया चयम्‌” निवेदित सद्‌भावनया श्रेष्ठिना } 


"अल मनुजत्वोपदेङेन 1 अ्रमन्ति अनेवे पद्यतोहरा मधुर 
जयन्तो वेक्ष-परिवरतनेन लोक प्रमुप्णन्त । तस्मात्‌ पदयन्तु जपर्‌ 
स्थानम्‌ । नजन क्षणमपि स्थातव्य युष्मामि "' सगरह्‌ स्फुट प्र्तिपिदढः 
तया 


एव गृहस्वामिन्या अपमानितौ एतौ भटिति पोदृटपः गृ्ीष्वा 
अग्रत सृतौ । हन्त । क प्रतिपृच्छति दादिद्ि.य-मुद्ित-भागधेयाना गु 
दुखम्‌ 1 भपदि निजा अपि परकीया, तदानी भपरिचिताना तुषा 
क्था? नून ईदश एष ससार । अव्र अभ्रच्छाया एव सार्वापि 
चञ्चला लीला 1 गाढ्तेहेऽपि दह अप्रीते उद्गम । 
दिन्योचोतेऽपि अस्मिन अन्तहिता तमिघ्रेवा । मधुरालापेऽपि भग्र 
कटूनितप्रसग । धिग्‌ धिग्‌ 1 तथापि वय सस्ारिणा क्ञानलोचनानि 
मृद्ितानि 1 पराभवन्ति प्रतिपद स्यस्वा तादृक्षा अनुभवास्तथापिन 
दथ परिरकुरति अन्तरङ्ग वैराग्यम्‌ ॥ अरे । गाढ ञवरण अशनिस्य । 
प्रत्यक्षमपि न कथ गह्यते मोहृष्ट्या मस्या 1 


भानुमतीषम्मुखी कूवेता श्रेष्ठिना वथितम्‌-“ार्य । भगु 
कलानि अहानि आस्माकानि सम्प्रति । तस्मात्‌ पताषता. पूर 
अननुशरुता प्रसङ्गा आपतन्ति ! तथापि न विगनोदु्मगोम्ा गमिष्यं 
आवास्याम्‌ । अत्र ष्टुः परीक्षा आवयो चिरपासिसदय धर्म्य । जत 
ऊर्वं आवान कस्यापि शरण व्रजिष्याव । यत्र दुता रषापीन 


_____------ 
५ खयस्वा ६ गुह्यते ७ दिनानि म आयम्‌ & प्रजिप्याम । 


६२ र्यणवाल कहा 


जत्य कत्य साहीण जौ वण जवेहामो ! पलाद् रित्य ण दुवख- 
मिण, पर मा गच्छ अप्पमिन्र* धर साहिमाणं । फ तेण 
ताडिअ-सिरेण साण-जीवणेण जस्य णत्थि राममेत्तमवि 
मणुभ-गुण-मुल्लकण ।” अज्जउत्त पमाण'ति कहमाणीपए 
भाणुमरईए मोरखमालविग्र । 


सरपाक्तियय-वडस्क्वस्स हदु अहवाहियो णेहि मन्ञ- 
दिण-तत्ति“समयो । अवरण्ेम्मि पूणो पद्मा एए दविखणाए 
दिसीएु 1 वोलीणाएु महुत्तमेत्ताएु रयणीए लद्धो दपर 
सुरक्िओो एगो वणणिउजो । तत्थ गरहिभा गेह पह्‌- 
विस्सती । वण-फलेहि कया उथरपुत्ती ! प्रत्यरिभा कयती- 
दलाण सज्जा । कय सयण तहि । परतु णागच्छइ पृत्त- 
विरह्‌-विदृद्‌आ णिदा । जाउ अच्छिणिमीलण लहता वि 
पच्चवख पत्त पेव्खेता कटहेति-शुत्त 1 मा स्जसु, जणणी- 
उच्छग-सुह-वचिओ तुमं । भासासमीविभोः ण सोवि समयो 
दविद्रो जत्थ अम्हाण चिर विरमालिभो. मेलो सभावी। 
दुन्विहोऽय कालो वेलाविवागेण बन्वुज-विलायं विलीणो 
होदि । सयं णट्रा भविस्सति सब्वेवि पडिवक्खा सजोगा” 
एव कदेत्ता कप्पता जाव जागणरूञा हवति तावे पुत्तमसक्ख 
करेता सन्वमिण सिविणरूव.त्ि मण्णता विहि पच्चारेति* | 
एवं पासाईइ परिवटमाणेहि एएहि जहा कहचि रयणी उवप्य- 
हाय णी । पच्चदिश्र' पच्चूसकालिग्र आवस्सय सामाद्- 
मआद-किच्च सद्धाए भत्तौए अणुचिद्धिग्र दपर्ईहि । आवया- 





१ धनमू २ आत्मीयम्‌ ३ अथ अधो रेट (हेग २-१८१) > सध्यिदन- 
त्प्तिसमय ५ आशासमीपित ६ प्रतीक्ित ! यथा--विरमालिम विहीरिमि 


धिद्रमौ ऊसासौ ६२ 


जीवन यापयिष्याव । पलायित सिन दु समिद, परमा गच्छतु 
आत्मीय धन स्वाभिमानम्‌ । ति तेन तडितिदिरसा श्वान-मीवनेन 
यथ्र नास्ति नाममाध्मवि मनुज-गुण-पूत्याद्धनमु" { *आरमपुत्रा 
प्रमाणः इति कथयन्त्या भानुमप्या मौनमालम्वितमू । 


सर पालिगत-बटयवृक्षस्य अध अतिवाहित आमभ्या मध्यन्दिन 
तप्तिसमय । पराह पुन प्रस्थितो एतो दक्षिणस्या दिशति । 
व्यतीताय मृहूत्तमा्राया रजन्या लब्ध दम्पतीभ्या सुरक्षित एक वन- 
निकरुस्ज । तत्र गृहीता म्या पथविश्रानिति । कवनफ़तं कृता 
उदरप्रूति । प्रस्तुता कदलौ-दलाना शय्या । कत दायन तवर । परन्तु 
नागच्छति पुप्र-विरह्‌-विद्रता निद्रा । जातु अक्षिनिमीलन लभमानौ 
अमि प्रप्क्ष पृत्र प्रेक्षमाणौ कथयत "प्र 1 मा रोदिहि जनन्युत्सद्ध- 
सुख वञ्चित स्वमु । आश्षा-समीपित न सोऽपि समयो दविष्ठ यत्र 
अस्माक चिरप्रतीकषितो मेल सम्भावौ 1 दुरविघोऽय काल चेलावि- 
परेन बुदुबुद्‌-विलाय विलीनो भविष्यति । स्वय नष्टा भविष्यन्ति 
सर्वेऽपि प्रतिपक्षा सयोगा ” एव कथयन्तौ वल्पयन्तौ यावत्‌ जागरूक 
भवतत तावत्‌ पूर असराषात्‌ द्वन्त सर्वमिद स्वप्नरूपभिति मन्वानौ 
विधि उपासभरेतते। एव पाश्वे परिवतंमानाभ्या आभ्या यथा कथच्विद्‌ 
रजनी उपप्रभात नीता । प्रात्यहिक प्रव्यूप-कालिक आवश्यक समयि 
कादि-कृत्य श्रद्धया भक्त्या अनुष्ठित दम्पतीम्याम्‌ । आपत्‌-वातेऽपि 





(ामनस्ठी ५७०} उपालभ ते उपालम्मेशदु -पज्चासवेलवा (ह० ४ १६) 
ए उपप्रमातम्‌ & प्राद्पर्िकम्‌ 1 


६४ स्यणवात कटा 


कालम्मि वि ण धम्मकज्जं विम्हरिभग्ध'ति सप्पुरिसां 
लक्खण, अहवा अग्गिपरिक्खुत्तिण्णं सुवण्णं फर ण हवदु 
देदिप्पमाणं ? 
उदमम्मि दिणयरे तओ चलिभा एए अगो । एवं 
पडिदिअहं अविच्छिण्ण-पयाणेहिं लंवं वत्तणि' अदुक्कममाणा 
माणाविहाणि कट्राणि खमेमाणा विविह-भीसण-वणाडवि- 
पन्वयाखाय-सरिआदभं कहं कहमवि उल्लंघेमाणा पृत्त- 
विसयस्मि वहु विकंप्पेमाणा य श्र॑तम्मि दक्खिणापहु-तिलय- 
भरं णापाविहू-वाणिज्ज-लद्ध-पइदुः रम्मं दंसणिज्जं वसंत- 
पुरं णामं यरं पत्ता । कत्य ग॑तव्वं, कि अणुचिद्टिभव्वं, कहं 
पाणवित्ती कायव्वा य सम्मं परिचितिं वीमंसिं एएदि । 
ण परस्सीहुभं जीवणं जीविञव्वं'ति पृव्वणिच्छयाणुसारेण 
ण णयरम्मि गया इमे । कितु पुरस्स वाहि सुरम्मथलम्मि 
एं उदजः भिम्माय मह्िजा-गोमयेण लिपि सव्व ववत्थियं 
कारण सुहं तत्य णिवसिभा दंपरणो । आजी विभा-पिमित्तं 
सेद्धिणा आगणिभो मौतल्लेण एगो कंढारो । अडविऊण अडविं 
आणेद् कट्रुभारिभं, विक्किणेद य णयरमचज्ज्ञयारम्मि । ताए 
जं पत्तं ठवद तेण समयण्णू भाणुमई आयाणुरूवं ववंती संतुटर 
गाहत्थं संचालेद । देसंतरम्मि फेणद अणुवलदिखओ एए 
तारिसेण साहारणेख कम्मरुणा चि जविलिया' वेले अद 
वाहयति । 
जाला* अआयण्णियं मम्मणेण जं जिणदत्तो भज्जा 
विद्धो केणावि अलक्रिखिमो जणरवेण लज्जिओ तुष्हक्को 


१ वत्तंनी-मार्थ, यया--मग्यो पथो सरणी, अघ्दा वत्तिणी ष्टो 


बिद्रमो ऊसासो ६५ 


न धममेकारये विस्मर्तव्यम्‌ इति सस्पुदपाणां लक्षणम्‌ ! मथवा अग्नि 
परीक्षोत्तीणं पर्णं कि न भवति देदीप्यमानम्‌ ? 


उदिते दिनकरे पत च्तितौ एतौ अग्रत ¦! एवे प्रतिदिव्स 
अविच्छिकत-परयाणे लम्बा वर्तनी अतिक्ामन्तौ नानाविधानि कष्टानि 
क्षममाणौ विविदे-भीपण-वनाटवि-पवंताखात-सरिदादिक कथकथमपिं 
उत्व द्धयन्तौ पुरविषये वहुविवल्पयम्तौ च अन्ते दक्षिणापथ-त्तिसिक- 
भूते नानाविय-वाणिच्य लन्वप्रतिष्ठ रम्य दशेनौय वसन्तपुर नाम 
नगर प्राप्तो । कुत्र गन्तव्य, वि अनुष्ठातन्य, कथ प्राणवृत्ति 
कत्तव्या च सम्यक्‌ परिचिन्तित विमृष्ट एताभ्याम्‌ ! ने पराश्नयीगरुत 
भीवन जीवितव्य" इति पूवं निर्चयानुषारेण न नगरे गतौ दमौ । विन्तु 
परस्य वहि पुरम्यस्यले एक उटज निर्माय मुत्तिका-गोमयेन लिम्प- 
यित्वा रावं व्यवस्थित कृतवा सुल तत म्युपितौ दम्पती ‡ आनौविका- 
निमित्त श्रेष्ठिना आनीतो मूल्येन एक कुठार । अटयि्वा मटवी 
आनयति काष्ट-मारिका, विक्रीणाति च नगरमध्ये ) तया यत्‌ प्राप्त 
भवति तेन समयज्ञा भानुमती आयानुरूप व्ययमाना सन्तुष्ट गार्हस्प्य 
सञ्चालयत्ति । देशान्तरे केनाऽपि अनुपलक्षितौ एतौ तादृशेन साघा- 
रणेन फमंणाऽपि अब्रीडितौ वेला अतिवाहयत 1 


यदा आ णित्त मन्मनेन यद्‌ निनदत्तो भर्याद्वितीय केनापि 
अलकिलो जन-रवेण लज्जित विधिना तजित दरुष्णीक निशौयिन्या 


प्वयी (वद्यलच्छी° ८३} । २ उदजम्‌-- कटिया इतिभाषा ! ३ भग्रीदिता 
यडा) 


६६ रथणवेति कहा 


निसीहिणीए' सत्तर पलाणोधत्ति' । ताला किविणस्स मणौ 
पमौम-मेउरो जाभो । अह्‌ । सुहु मे अड सुह { अणायास 
मह मणोभावणा फलवई हवीम* । दायन्न-दनि्ण-वुद्ढी- 
भार-बिखुष्दौ अहमण्णो ण ॒कयाइ पञच्चावलिहिह एत्य 
वराओ निणदत्तो । भगस -कुषुमाइया इमि कषणा 
जमेसो पच्चावलिओ सतो सकूसीभयं, दव्व उत्तमण्णाण 
पच्छाकरिस्सर, तहैव पृत्त पुण णिह सोणिग्र गेहश्ति 
तओ णीसदेह भूओ मे रिहप्परईवो रयणवाो बालौ । 
दद्व-किवाए कहमवि अपुरणिन्जा खर पुण्णा } दुन्भर 
अघाय विहिणा समतल भृच्र । नूण उपपण्णो मे महाक्ट्र- 
सचिभाए विभूरए भविस्सतो सामी । एव कप्पणा-महुर 
भविस्स चितेतो णिग्विणो वि मम्मणो करेड्‌ अणेग-नयणाइ 
भद्रः । हणिहणि" वङ्ढमाणो श्रकाओ अक साहूरिज्जमाणो 
छावो अर्व पिमो पडिभासे। आणिभाणि अणेगाणि 
कीलणयाणि पोज-मण-परितुद्िकारयागि । आगरिसरणः- 
कारगेहि वत्थेहि चिचित्लिभो, लहू-सोवण्मिज-वलएि 
हत्थेसुः समलक्रिओ, मोत्तिभ-मालाएु करठम्मि मंहिओ, 
महण्वेहि ताडकेहि कण्ण पसराहिथो य एसो । भाण 
नयणरीसो होड त्ति कज्जल-विदूहि णिडालम्मि बहु 
जुजलम्मि य सामलिभो+। कि वहुणा, ण णामनेत्ता चि तुडी 
विज्जडइ अस्स परिवालणम्मि। 


इम पिरिचदणमुणि-विरइमाए्‌ पृत्तजम्मनदे्चाअ- 
वसतपुरायमणादभावसंयुत्ताए रयणवाल- 
कहाए वीमो ऊसानो समत्तो ॥२॥ 


पिमा ऊमारौ ६७ 


राव्वर पलायित दति 1 तदा मूपणस्य ममः प्रपोद येदुर्‌ जातम्‌ } 
अह्‌ 1 युम मे अनिुभय्‌ 1 अनवाद मम मनोमायना फलवती 
भश्रूद्‌ । दतिव्य-द्रपिण-वृद्धिमार-विष्ूव्य अधमर्पौनि कदापि प्रत्याय 
लिप्यते अभ्र वरावो जिनदत्त । आगाश-नुसुमायिता द्य षत्पना 
यत्‌ एप प्रव्यावतित सवर सवुमीदक द्रव्य उत्तम्भ्य पश्चाद्‌ 
सरिष्यति, तथेव पुत्र पुन नेष्यति स निज बृहमृ षति 1 तत, निष्सद्ेह 
भूतो मे गृहुप्रदीष रत्नपालो चाल । दैय्षया वथमगि अपूरणीया 
क्षति पर्णा । दुर्मर अद्यत विधिना समतल मृतम्‌ । नून उत्पन्नो 
महवष्टरन्त्विताया विभू्या भविष्यन्‌ स्वामो 1 एव पत्पना-मधुर्‌ 
भविष्य चिन्तयन निधू णोऽपि मन्मन करेति अनेकयलाव्‌ दिम्भार्यम्‌। 
अहन्यहनि वधमान अद्यात्‌ अदभु सद्धिममाण बारोऽनौव प्रिय 
प्रतिभासते । आनीतानि अनेवानि श्रौडन रानि पोतमन -परिनुष्ि 
सारयाणि । आकपण-वारगे वस्प्रं॑विमूपित, तघुमौपपिव-- 
यलयाभ्या हूस्तयो समलदृत › मौविततवमासया षण्ठे मण्डित , मह्‌ 
याम्या ताड्द्भुम्पा पर्णो प्रसाधित एप मा ण नयतदोपो 
भवतु इति यज्जल-बिन्दुभि सलाटे याहृयुगते च दथामतित । परि 
हूना, न नाममायाऽपि धर,टि विद्ते यस्य परिपालने । 


इति श्रीचन्दनमुनिविरचिताया पुथ्र-जन्म-देरत्याग- 
चसन्तपुरागमनादिभावसयुवताया रलपात्‌- 
कथाया दितीप उच्द्वाप्त समाप्त 





१ निलिधियाम्‌ सते र पन्रिवि ३ मन जयद्‌ ग माक्ान-तुमुमापिना 
६ सकुतादस्म्‌ ७ अह्‌ यहनि ८ विभूसित € स्यामनित } 


र 


अह तदो ऊसासो 
1 


समत्थ'जीवलौभ-तत्तिणिवारगो, णाणाविह-तरु-लया- 
पुप्फ-फल-गुम्म-विचित्त-तणोसहि-उप्पायगो, णिज्जल-पएसेग- 
जीवणाहारो. हालिएदि अणिभिस-दिद्रीए्‌ दिद्धिमा चिरं विदी- 
रिभोः उन्भूभो पाडसिंओ कालो । रोलंब-गवल-कालिञआवि 
णयणाहिरामा, उद्राति-धूलि उक्केरा वि णीरया, कयंघयारा 
वि उज्जौहज-माणखसा, च॑चल-पयासावि लव्विअमज्जतु- 
ज्जलययासा, कण्णजाह-मेभ्रं थणेती वि अर्दव कण्णप्पिमआ, 
पार्ईण-पवण-पेरिआ वि सज्जुक्का, उद्टिजा भ्र॑वरम्मि कायं- 
विणी" 1 भज्जेव इयाणिमेव सव्वेसिं संतु करेभिम्ति 
वरिसिड पउत्ता धारास्रारेण सा । जलजलादभरं जायं 
सव्वम सगयणं शूलं । ण अम्हाणं संगो रोभए इर्ईदव 





१ सम्तजीवलोव तप्तिनिवारक २ इष्ट्या-सम्मदेनेत्य्यः ३ प्रतीत. 
दन 


द 


अय तृतीय उच्छ्वास 
1 


सगस्त-जीवलोक-तप्ति-निवारकः नानाविप-तर-तता-वूप्प-फ न~ 
गुत्म-विविमनतृणोपष्यसपादव , निर्जलप्रदेशेक्जीवनाधार हालिकैर- 
्िमिपदष्टया दिष्टा विर भ्रतकितं उद्भून प्रावृपिक काल 1 
रोलम्व-गवल कलिकाऽपि नयनाभिरामा, उत्यापितयूल्युल राऽपि 
नौरजा, छृतान्धकारापि उद्योतित-मानसा, चल्वलप्रकाशापि लक्षिना- 
यद्युज्जवल-परकाया, कर्मजाट्भेद स्तनन्ती अपि अनीव क्पंप्निया 
प्ायीन-पवन-ग्रेरिताऽपि सदस्या, उत्थिता सम्बरे वादम्मिनी 1 
बर्थ इदानीमेव सरवेपा सन्तुष्ट वरोमि' इति वपतु प्रवृत्ता 
धारासारिण सा1 जलजलापित जात सवंत सगगन दृतलन्‌ 1 न 
अस्मभ्य सपरहो रोचते इतीव मूसलधार मन्ये पतिन लग्ना प्रणाना । 
1 ~ 
ॐ लित मतिष्यदुचज्वत प्रह्नगा भ कादभ्दिनो-मेषमाना 1 ~ 


९६ 


७९ रयणवाल कहा 


मूसलधारं मणे पडिड' लगा पराणाला । अणेग-णईरूव- 
मुररीकयं णयरवीहीहि । उण्णीरा संभूजा खणेण तलि- 
मणीरा अव्डा^ 1 उप्पवाहाः जाया जलरास्ि धारेउमक्खमा 
तुच्छा तडाग । प्पूण्णाओ निण्णगाभो विअड-तडामो 
संजायाभो 1 णद तत्तीए्‌ णामहेयं । कण्णं गभो सव्वेसि 
सन्बभो समयमहुरो दददुराण रावो । विणिदा जाया चिरु 
मुच्छिञा जौवणधणं प्प वणराई । कया किसि-कारे 
किसि-उवगरणेहि सदधि बलद्‌-पुमा ! लक्खिज-णव्त्तवला 
गहिभ-सुह-सउणा केभाराहिगृहः णिग्गया एए वीञ- 
ववणद्रुः 1 जहो ! सव्वंगिभं सुदेर पत्थरिमरं समंतो । 


दओ सुविहिअ पच्चूस कालिअ-धम्म-कज्जो जिणदत्तो 
खंधारोविभ-कंदारो चलिमो क्द्ुहारगेहि सदधि कंटुभारं 
णेउ' वणाहिमुहुः परंतु सुदुल्लहा जाया सुक्क-कदटु-संपत्ती 
तारिसे पाउस-कालम्मि । जत्य पस्सद तत्येव परिहरिभ“ 
हरिअ-कुप्पासा दज्जए^ पुढवी । सुका कूडित्ला९ वि 
लद्धाऽहिणव-क चला-ओवासए" सक्वाणं भोली । कुडड° 1 
णत्थि ओभासो किर सुक्काणं सक्ाणं । अत्थि णियमो 
जिणदत्तस्स हरिअ-सुववे छेड' गहिभ-दुभालस-सावगर-वयेषु 1 
बहुगविद्रमवि ण पत्तं सुक्कं कटुः क्त्थद एएण । संपद 
कि कायव्व^ति चित्तापरो सवृत्तो सो! रविखएु वयभ्मिण 
सुरकरिभा विद्र आजीविजा । अण्णहिं कटरहरेयेहिं 
विसय वचज्यरिग्रं--“भदोत्ति तुमं ण गाणणतति जं संपद 





१ अवटा ~-ङरूपा २ उत्मवाहा ३ वेदाराभिमुखम्‌ क्षे्राभिगुखम्‌ ४ परि- 
पृत-हरितङुप सि भ गोभते-यथा--अग्यद्‌, छन्जद, रेट्द, विरायष्‌, सोद 


तद्रमो ऊमासो ४ 


अनेरनदीरप उररोएत नगररोधिि । उक्नीसा मम्पूला क्षणेन 
तलिमनीसा भयदा 1 उन््रयाहा जति जलय धारयतु सक्षमा 
तुच्छास्तटवा _। प्रतिपूर्णा निम्नगा विवटतटा सय्माता 1 
नष्ट तप्तरनीमपेयम्‌ । वणं गत स्या सर्वत समय मधुरो ददुरण 
राव । विनिद्रा जाना विर-मूस्दिता जोवन-यन प्राप्य वनराजौ । 
ता एपिारं ृष्युषयरणे साधं वलीवद-परूजा । लक्षित नदय 
यला गृहीत युभवुना वेदाराभिमूप निरता एते वौज-गषनार्यम्‌। 
अहो) सर्वाद्गौण रनद प्रस्तृत समन्तत 1 


७२ रयण्वाच कटू 


वट्रए वरिसा-समयो । गियम-परिवालणत्तो आवस्यं उदम 
च कुच्छि-परिवालणं । णत्थि भावई-काले मज्जाद^्ति 
विड, लोगृत्ती । ता मुभसु, अण्णाण-पडिवण्णं सुहकाल- 
पालणिज्जं पदण्णं ! णिवहुतु ते धम्म-णियमे जे संति 
धणड्ढा विउल-विभृदमंता जसि ण काइ विढवण-चिता२ 1 
तएजारिसाणं* कए कत्य घम्म-मंदिर-पवेसणावयास्तौ 1 ता 
छिदसु, भो ! छिदिसु, हरिभ-कटाण णिउरंवं ।* 

अणुद्रभमूररणं* तेसि धम्मिटु-सेद्विस्स ण रुद्रं । उदित्त- 
णाण-गहिरिभ्रं पचुत्तरिप्रं सेदिणा-“ण मुणिभं भो } तुन्भे्हि 
धम्म-तत्तं । ण धम्मायरणम्मि लच्छी-पृत्ताणं धण-दरिदाणं 
वा प्रिविेसो । लद्धतत्तो नुच्छोवि अचुच्छ धम्मकारगो । 
रहस्सवंशञो ईसरो वि धम्मं काउमणीसरो । णृणं मावयाए 
च्वि रेहद ^ कसवटु-वदग्र-सुवण्णव्व धम्मो 1 उअर- 
परिवालणं तु साणो वि करे संमता भममाणौ । तत्य किं 
चोज्जं, ? मणुमस्स एसो चिय माहप्पौ जमेसो पारमेहि पि 
माहप्पमप्पेइ अणुत्तरस्स धम्मस्स ! सुक्किधिणाणं पत्ती वि 
कटं ण ॒हविस्सई, जयां अवीसामं परिस्समं करिस्सं । 
विमभमिभ्रं किण अग्गमो बआयाहिह ?2 तोडिअ-वयाणं कि 
जीवणं जीवणं ? अक्खय-पड््णाणं दुहंपि सुदंफ़रं 1 तम्हा 
मए ण कयावि जहणिज्जं* वयं ।" एवं साहेऊण एगागी 
णिव्भभौ सेरी सुक्क-कटु-लद्धीए्‌ गहण-वणम्मि गय । भिस- 
मण्णेस्णा फया णेण, परेतु ण एगावि अचित्त-उद्ु-लद्री 
द्व्यमागया इम्मस्स ! तहवि भणुआसीणो रित्त-हत्यो पञ्चा- 
वनिभो गिहुमि विलेवेण सेद ? 


तभो उससो ७३ 


सम्प्रति वर्तते वर्पामय । नियम-परिपालनत भावदयक उचितं 
च वुक्षि परिपालनम्‌ 1 तास्ति भाप्काति मर्यादा, दति विदिता 
लोफोवित । तस्मात्‌ मुञ्च, असानप्रतिपन्ना सुखवाल-पालमीषा 
प्रतिज्ञाम्‌ 1 नि्वंहन्तु ते धर्म-नियमानर ये सन्ति धनाद्ूया विपुत-विमूति- 
मत येषा न वापि अजन-चिन्ता । रवाह्ाना दते एत्र धमं-मन्दिर- 
प्रवेपनावकाश् 1 तस्मात्‌ दिन्वि भो 1 चिन्धि हर्ति-वाप्ठाना 
निकुरम्बम्‌ 1" 


अनुचित उदीरण तेपा धमिष्ठ-प्रष्ठिनि न रुचितम्‌ 1 उदिप्त- 
ज्ञानगाम्भोरयं भरस्यत्तदित ध्रष्ठिना--“न क्ञात भो । युष्मामिर्धमं- 
तत्वम्‌ । म धर्मावरणे लक्ष्मो-पप्राणा धन-द्ररिद्राणा वा परिवितरेप 1 
लब्धतर्व तु्छोऽपि अतुच्छ धर्मकारव 1 रहस्यवन्न्य ईर्वरोऽपि 
धर्मं वतुंभनीदवर 1 नून आपदि एव राजते वपप्टवतित सुवण॑- 
वद्‌ घर्मम्‌ 1 उदर-परिपालन तु श्वानोऽपि रोति समन्तात्‌ श्रमनरु॥ 
तश्र कि चोज्ज (आश्रये) 2 मनुजस्य एतदेव मादात्म्य यतु एष 
पराणेसपि माहाटन्वमरपयति अनुत्तराम्‌ धर्माय । ुप्ैन्धनाना 
प्राप्तिरपि यथन भविष्यति यदाद अविश्रामं परिश्रम करिष्यामि । 
विमागितक्ि न अग्रत आयास्यति ? श्रोटितग्रताना कि जीवन 
जीवनम्‌ ? अक्नत-प्रतिज्ञाना दु खमपि युमकरम्‌, तस्मात मपान 
कदापि हातव्य व्रतम्‌ । एव कथयित्वा एकाकी निभय श्रेष्ठी शुप्क- 
काष्ठ-ल्धये गहन-वने गतं 1 मूर अन्देयणा छता अनेन, परन्तु न 
एकापिञ। वट हस्तमागता अस्य ॥ तथापि अनुदामीनो 
ए्सितदृस्त प्रत्यावतित गृहे विलम्बेन श्रेष्ठी । 


१ विदिता र भर्जन चिन्ता २ त्वाटणानाम्‌ ४ अनुचितम्‌ ६ रायन 
६ आरचयम्‌ ७ हावन्यम्‌ = अनित्तकाष्ठयष्टि 1 


७४ स्यणवाल कहा 


इमो पडिक्छमाणा पद्देवं भाणुमई द्विभ उडज-दुवा- 
रम्मि । कहूं-णागया अहुणावहि भज्जउत्ता ? कि णवीण- 
मरिद उप्पण्णं ? एवं चिरपडिवालेमाणीए ताए एयणपहमो- 
इण्णो रयणवाल-पिजा । मोअ-मेउरा जाया जाया। 
रणरणयमावण्णाए' ताए उट कम्रं “कहं चिराइयं अज्ज 
अज्जउत्तेहि ? कहमुव्वायंः दीसद भे रंगं ? कत्थ विच्छ- 
दडः सिरम्मि णिज्जं्तीः दधण-भारिओआ ।" एवे पेभित्लाए 
सहुम्मिणीए अणेगाभो पण्हाओ" पत्युजओ । 

तत्त-गहिर-मुदाए" सेद्धिणा पयडीकये~-"“पिये ! अत्थि 
पाडस-कालो ! दुल्लहं सुक्कं कट्ठं । तं दु दुत्लमारोण" मए 
एत्तित्लोः समयो अडइवाहिभो, परेतु ण ॒लद्ध' जहैच्छिभं 
व्यु 1 वय-मंग-भौरुणा मए ण आणिमं सच्चित्तं कटु 1 
तो रित्तहृत्यो किर पुण भागो म्हि! स्यणमायरं | 
निच्वलं रविखभ्रं वयं णिच्छियं र्ला-कारगं ह्वह 1“ 

“सम्म चितणं मज्जउत्ताणं । ण तुच्छ-भंगुर-पोगलिभ- 
सुहाणं कए णं अतुच्छामरज्जत्य-चुहाणं हाणि फरेद सुण्ण- 
मणुमो, । सुवे परज्यु वा जं पावणिज्जं तं पाविस्सामो, फा 
चिता ।" सिवेदयं पियधम्माए सहम्मिणोए सिन्भयं । 

एभ्रं सु चुधम्म-पक्तोएु पच्चवपं सिदंसणं । अहौ । 
एञआरिसौए्‌ मावयाएु वि ण एएर्षि मणो चावल्लं पत्तो । 
विद्मो दिअहो दि सलद्ध-लक्ो गिगभो। तप्जम्मि 
दिवसम्मि णीरेध-वरविभामि वेभम्ममारोण सेद्रिणा एषाषए 


१ ग्र -मोन्ुश्यम्‌ २ पिथिन्त. ३ दविष्टहिनाररत मोपा 
५ पनशप्य, यते स्ोतिद्धं ग वया दष्टावागष्य द द्वगन्भोर्दूरया १ 


तषट्मो ऊसापौ ७५ 


यत प्रतीक्षमाणा पतिदेव भानुमती स्थिता उरन-ारै। कय 
गिता अधुनयिधि आपेपुधा 2 पि मेवीन अरिष्ट उपन्‌? 
एम विर-परतिपाल्यतन््या तरया नयनपय अवतीर्णो रलपा्तपितत । 
मौदमेदुस जाता जाया । रणरणक भनया तया उदृद्धितमु-- 
"वथ चिरायिते अय भंप ? कय उदरात द्यने युष्मा यद्धष्‌ ? 
वृर विच्छदिता हिरमि नीयमाना इन्यनभायि1)" ए प्रेमपतपा 
प्रमिण्या अनेके प्रश्ना परततु 1 


मेह्व गम्पोदु-पुद्रपा श्रेष्ठिना प्रवीरम्‌ ~-शध्रिमे । भसि 
मरावृद्रालत । दर्तभ सूष्व पाष्टम्‌ । तद्‌ मवेपमता भया इमान्‌ 
समयोऽतिवाहिद , परन्तु न लव्य यथेष्ट वस्तु} प्रत-मद्ध-मीस्णा 
मया न आनीत रचिते काष्ठम्‌ ! तत रिक्तहृस्त धिल पून नागतो 
ऽस्मि रत्नमा । निदचल रहिते प्रत निचित रावा नवति | 


"सम्पद्‌ चिन्तन आर्यपुत्राणाम्‌ । न तुच्छ-मड.गुर-पौद्‌गलिवः, 
घाना एते अनुच्छामराध्या्ममुसाना हानि करोति गुञमनुज । 
श्व परेद, वा यत्‌ प्रापणीय तेत्‌ प्राप्स्याम , का चिन्ता ?"' निवेदित 
प्रिय-धतिण्या समिप्या निर्भयम्‌ 1 


एतद्‌ पलु ध्म-पराप्ते प्रत्यक्ष निद्यनम्‌ । अदो । एतारया 
भपदिअपिम एषो सन. चापत्य प्रापतद्‌ । द्विनोप दविकक्तोऽपि 
अत्य सकष्मो निर्गत । वृतये दियते नोरन्धर-वन-निभाने वृभ्भ्म्य- 


७ प्वेषपता--वेपेदष्य न-उष्टोन-गमेष घता" (दे ५४-शस्स्‌) ८ समदं 
"द पिमप्रपटेतिअ देत्तिस्ल ञदहा " (तै २ १२०} € मुनननुन + 


७६ रयणवात कहा 


. गिरिकंदरीए दिव्व-णियम-प्पहावेण भमरचेदणस्स सरंघायो 
दिद 1 भिभालिउण जरैच्छिग्ं दव्वं पसण्णमसो सेदिम 
जाओो, कितु विहि-दोसेण दक्ेरावि एणा ण सषिघत्र 
हर्चिंदणंति। धीधीधी ¡ विवेरीए विहिम्मि चेभणावि 
सुकिकिभभकेजणा संपज्जई । संदाणिगो ददो तस्स भारो 
तक्करालं । मत्ययम्मि काऊणं णयर-दितं प्रच्चावक्तिमो । 
णर परिसरम्मि एज्जंतस्स धुत्त-सिरोमणी धणदत्तो 
उप्फूल्ल-वयण-कमलो वि कलुसिश्रेतक्करणो अकम्हा समुह 
मागभो । महमिन कट्रुभारमवगंतण अच्च॑तं विक्खापण्णो" 
सो । अहो † अस्स अयाणगस्स सिरसि अमरचंवणं कुमो 
आगयं ? अहवा घुणक्वरोयणाओ एत्थ संगो । कवा 
णलद्धो बालिसभ्वंभणेण चितामणी ? जाउ पयडी वि 
कोउदल्ल-तप्परया हवड । गिण्ैमि किर अस्स मूढयाए 
अतुल्लं लाहं 1 पचक्छमवि गंधुग्गिरणं* जेण ण लक्खिज्जद 
तेण मूढेण चंदण-सन्भावोवि णूणमलक्खिओ हवेज्जा । इअ 
विितिरुण-उस्रलिञ^-रोमकूो धृत्तताए सप्पेमं जिणदततं 
वाहरिऊं पउत्तो-“भायरं ! कि विक्केअणिज्जमिधणमिणमो ? 
जड अत्थि ? तरिहि जहोचिअ-मुल्लमगणं कायव्वं । सप्पुरि- 
साणएसा चिय पणाली जं ते ण मुहेण भिच्छा जंपण कुव्वेतति 1 
एगहृत्तं कहिभ्रं ण उण परावत्त॑ति । मृहागिईए तुमं षि 
“दुपुरिस"त्ति लक्खिज्जसि । ता जहेच्छं मोल्लमाविक्क- 

› रणिज्जं 1 अहमवि ण तं प्ररावत्तिस्सं समुदभं ।* आयण्णिज 


५ 


१ एतेन २ स्वलितकेतना "चुक्कादेण.* ३ प्रसफुटद्-गन्धम्‌ ४ वौक्षप्र.--- 


तष्टा ऊसासो ५७ 


मापन धंष्ठिना एकस्या मिरिकन्दराया दिव्य-नियम-प्रभावेण 
अमस्वन्दनस्य सद्धात दष्ट । निभालयित्वा यथेष्ट द्रव्य प्रसन्नमना 
श्रध्ठिक जाव दिन्तु विधि-दौपेण दक्षणापि एतेन न लक्षित 
हस्चिन्दनम्‌ इति 1 धिग्‌ ! धिग्‌ 1 विपरीते विधौ चेतनापि स्लतित- 
केतना सम्पदचते । सन्दानितो दढस्तस्य भार तत्कालम्‌ । मस्तके 
एत्वा नगरदिश प्रत्यावल्लित । नगरपरिसरे थायत्त तस्य धूतं 
क्षिरोमणि धनदत्त॒उत्फुर्लवदन कमलोऽपि कलुपितान्त करण 
अस्मात्‌ सम्मुखमागत । महमर्हिज (परस्फुटद्‌गन्ध) काष्ठभार अवगम्य 
सल्यन्त वीक्षापन्न स । अन्वौ } अस्य अज्ञानकस्य शिरसि जमरचन्देन 
युत आगतम्‌ ? अथवा घुगाक्षरीयन्यायोऽव सङ्घ । क्रि काम लब्धो 
बालिदा-बराह्मणेन चिन्तामणि ? जातु प्रकृतिरपि कुतूहल -तत्परा- 
भवति । गृण्ठामि किन्न अस्य मूढताया अतुल्य लाभ । भरत्यक्षमपि 
ग्योदुगीरणं येन न॒ लक्ष्यते तेन पटेन चन्दने-सद्भावोऽपि नून 
भक्षिते भवेत्‌ । इति विचिन्त्य उल्लपित-रोमक्न्प धूर्ंतया सप्रेम 
जिनदत्त व्याहतुं -परचृत्त - “भ्रात । वि विक्रतव्य इन्धनमिदम्‌ ? 
यदि अर्ति तहि ययोचितत-मूल्य मार्गण कर्तव्यम्‌ । सत्पृरुपाप्राः एपा 
एव भ्रणालौ यत्‌ ते न मुखेन मिथ्या जल्पन वरर्वन्ति । एकवार कथित 
ने पुन पराव्तन्ते ¦ मृखाष्रत्या त्वमपि श्द्पुरुष ' इति लक्ष्यसे । 
तस्माव्‌ यथेष्टे मूत्य यविध्करणीयग्‌ । अहमपि न तवद्‌ परावत- 


विस्मयगत ५ धुणाक्षरीयन्याय ६ पूखंग्राहाणेन ७ गन्धोद्गिरणम्‌ ८ उत्नित- 
सोमवूष } 


छ स्यणवास कहा 


मुणिज्जमाण-सन्भ-पुरिसस्स वमग भणिदे उज्युहिमयो 
अलद्ध-वंचणा-रदस्सो णिमासयेण परासयेकेमाणो सेट 
आणंदिभो जाओ, सदेउं च पउत्तो-"ुकर्द ! सुद्‌ वाग 
रणं भवमो, णाहं काह मुदा पलावं 1 णृणं विवकेअगिज्जो 
मए कटुठभारो । अण्णहा कहमम्हारिसाणं चलं गिहत्या- 
समौ ? णिच्च णव-खणिभ-कूवस्स णीरं पिएमो अम्हे । णो 
भवारिसाणं पिव कोसपरिवड्ढणावस्ररो अम्हारिसाए । 
भारिमाए ताव मोल्लं केवलमड्टीदज्जाणयमेत्तंः । ण इमो 
अइरिततं ण उण ऊणयं जई पेतव्वं तरिहि......॥“ 


अलक्खियामरवचंदणोदंपज्यस्सः रिजुमदइणो निणवत्तस् 
भार्य णिप्तमिऊग पयारण-कु लो सो दरक्तुटूढो जाभो 1 
"साहं साहं भो भद्‌ ! समूदभं मोत्लं तुमए मग्गिञं, मए 
वि एदहमेत्तमेवाणुमिग्रं' । महाकदिणायासस्स तुम्हारिताणं 
जहत्थं मुल्लंकणं कायव्वमम्दार्सिहि ; दइअरहा सेअ-विदु-सित्तौ 
कओ परिस्समो अवमणिज्जद । हदि! केरिसमंधयारं | 
ने सययं' परिस्सरमेता, समसरीर-महमवि भवगखेता, सीत- 
वाद-किलेसं सहेता, दुहिभा पिवासिजा अलद्धावाप्रा अणा- 
साइज-विज्जान्मास्तावसरा लुक्का तहा णगिणा अवेकिवि^~ 
ज्जंति, दुगुच्छिज्जंति य। तओ विवरीजा पर-परिस्सम-लाह- 
लोलुहया णणा-करुडिल-कला-कलाव-कोविभा हिथय-विहूणा 
मणुञ-धम्मवंज्ञा घणकुवेय विसरालावासा वत्यालंकारविहु- 
सिभा णाणावाहण-प्रिरण्णा पिचंडिला अलसा चिद्ुति, 





१ वल्गुमणितिमरु २ करिष्ये ३ भढाई आना ४ अलक्षितामस्वन्दनरम्प- 


तद्रभौ उषासो ७६ 


भिप्पामि समितम्‌" \ आगण्यं ज्ञायमान-सम्यमुरपस्य वत्गुभणिति 
ऋनुदयोऽलम्य-वञ्चना-दद्यो ल्िजादायेन पररय अद्यत्‌ श्रेष्ठी 
आनन्दितो जत, कथयतु च प्रवृत्त --भ्सुढतिय्‌ । सुष्टु व्याव रण 
भवत \ नाह्‌वस्प्मि मुधाप्रलापम्‌ । नून चिक्रतव्य मया कष्ठभार । 
अन्यथा बय अस्मादसाना चलति गृहस्थाश्रम ? नित्य नव-खनित- 
रुपस्य नीर पिवामोवयम्‌ । नो भवाद्शानामिव योक्ष-परिवर्धना- 
वसरोऽस्मादृशानाम्‌ ॥ प्नारिकायास्तावत्‌ मूल्य केवल सार्धदयाण- 
वमात्रम्‌।न दूतोऽततिरिक्त न पन ऊनव, यदि गुहीतव्य तद्‌ .. ,॥ 


जलक्षिताम स्न्दनैदम्पर्स्य ऋजुमते जिनदत्तस्य भारती निशम्य 
परतारण-कुलल सहष्ट-तुप्ट जात । साघुसापभोभद्र 1 समुचित 
मूष्य त्वया मारितम्‌, मयापि एतावन्मा्मेव अनुमितम्‌ । महाकठिना- 
यासस्य व्वाद्लाना यथेष्ट मूत्याद्धन वक्तव्य अस्माद , इतरथा स्वेद- 
विन्वु-सिवित कत परिश्रम अवमन्यते । इन्दि । कीश अन्धकारम्‌ १ 
यत्‌ सततत परिराम्यन्त स्वश्च सीरमुखमपि अवगणयन्त , शीततापादिवले 
क्ष सहमाना , क्षुधिता विपासिता अलब्धावासा अनासादित- 
विद्याभ्यासावस्स रुग्णा तथा नग्ना उपेक्ष्यते, जुृप्सयन्ते च 
तत विपरीता पर-परिमनलाभ-लोलुता नाना-कुटिल-कला-कलाप- 
कूलोबिदा हदय-विहीना सनुन-बमं-वन्न्या धनकुबेर विश्षालावासा 
यस्प्ालद्धारविशरूषिसा नाना-वाहन-परिकीर्मा पिचण्डिला अलसा 


८ 
यस्य -अश्ातहपपवन्दन रहस्यस्य दुय ५ एतावन्मा्म्‌ ६ सततम ५ रुणा 
८ उपेध्यन्ते 1 


कै रयणवाल कहा 


मोयंति, कीलंति, जं किमवि भपेमाणा य पमन्भंति""1 
पिसुणिग्रं घणदत्तेण । 


चित्तं † दुत्तसेहराणं अलक्वणिज्जा वंचणण्पणालो 1 
वयणेयु अण्ण, अण्णं पुण विभारेसु । तेसि महुरं जंपणमवि 
विस-मीसिग्रं । तेस ह्निरा आगिई वि कस्ाय-कलुसा विगिरई। 
तेसि सम्माण-दाशं पि अलक्विभ-मायाविमाणं \ सणं पि 
तेसि संगर्ई, पचक्व दुग्गई ! अहवा किमेभारिसं कज्ज- 
मकरणिज्जे जण समायरेद दुज्जणौो जणो ? मलं तेसि 
कहार्हि ! 

पुणरवि वंचगेण महुलित्त-खग्य-धारा-समाए्‌ सरस्सर्दएर 
पवचिअं-““ता सोम्म ! एहि मए सद्धिं मह्‌-गिहुपेरतं, देमि 
तिण्णि आणयाणि तुह । अत्थि मणुम-दिद्धीए तुममवि 
भायरो भे, कि बहु-प्पलावेण ? 


केरिसो किवाचु"त्ति कप्पेतो भदो जिणदत्तो तमणु- 
गमो । षट्ढो° कट्ठभारो । ग्रहिञाणि बारमाणेणावि तेण 
परसज्ज्ञ॒ दिज्जमाणाणि स्तिण्णि माणयाणि। “ण अभो 
उद्ढ तुमए कत्थ्‌ भमिमव्वे कट्‌्ठभारे विक्करेउ पृददिणा । 
अहमेव निच्छिजि-मोल्लेण गहित्स त । कि कि ण जुज्जड 
नेद्वासमीरष गिहम्मि, कट्ठं तु पुण णिच्च वावारणिज्ज 
वत्यु"" सतयंतेण ` सादिद्रं तेण । 

एगो च्चिय धिरौ गहगो संवुत्तौ.ति जिणदत्तौ जत्थ- 
तत्य भरमण-सतत्यो मौमुद्मो जाओ । कि रटुस्स^ति तदवि 


तदुमौ ऊमासो ््‌ 


तिष्ठन्ति, मोदन्ते, प्रीडन्ति, यत्‌ किमपि-जत्यन्तस्च प्रगत्भनै 1“ 
पिदूनित्त धनदेन । 


चिवरषू । धूतत॑-येसराणा अनक्षणीया वञ्नम-प्रणात्तौ । वचनेषु 
भन्यत्‌ मन्यव्‌ पुन विचारेषु ! तेषा मधुरजल्पनमपि विप-मिध्रितम्‌ ! 
तेषा हसिप्री (हसनकशीला) अष्टितिरपि केथाय-कलुपा विद्िति । तेषा 
सम्मान-दानमपि अलदितत-मायावितानम्‌ । क्षणमपि तेषा सद्गति 
प्रक्रि 1 अथवा किं एतादश कार्यं अवरणीय यत्‌ न समाचरति 
दर्णनो जने ? भल तेषा कथामि । 


पनरपि वञ्चकेन मधु-लिप्त-खद्गधारय-समया सरस्वत्या 
भरपञ्वितमू--""तस्मात्‌ सौम्य । एहि मया सार्धं मम गृहपर्यन, 
रेदामि द्रौणि आणवानि तुभ्यम्‌ । अस्ति मनुनटप्ट्षा तमपि भ्राता 
मे कि बहप्लापेन ?" 


कौट्श पानु ' दति कत्पयतर्‌ भदो जिनदत्त तपनृग्व । लिण 
काष्ठभार । गृहीतानि वारयत्तामि तेन प्रसह्य दौयमानानि घीगि 
आणकानि। “न अते ऊर्वं स्वया वृ्रापि ्नमितव्य काष्डमार विप्रतु 
प्रतिदिनम्‌ ! अहमेव निर्ित-मूल्येन प्रहीप्यामि तपु । किकिन 
युज्यते स्यष्ठाधमिणा मृहै, काष्ठ तु पुननिर्य व्यापरारणीम वस्तु" 
मरान्त्वयता कथित धनदततेने । 

एव एव स्थिर ग्राहक सवदृत्त ' इति जिनदत्त यत्त्र 
श्रभण-सन्तप्त मोमूदित जाते । कि रहस्यमिति तथापि न धिन 





१ भ्रगल्भन्ते २ सरस्वत्याः ३ हष्त शृश्ष-सिम्तयो शक्य षौ (इ. 
२-१२७} ४ पश्य १ सान्त्पवा ! 


४ रमणवात कदां 


ण सिख णेण पजलेण! । इत्य गिय सेद्‌टी महा- 
मुलिलिल्ल हरिचदणभार साहारणकटूमोल्लेण भतितिवद्‌ 
धृत्तस्स धणव्त्तस्स ! सो वि अस्स रहुस्तस्मा कोवि 
कोविमो" होर^त्ति गुत्तरूवेण गहिऊण सगोवेह । अणुजलं 
वार प्रप्प मण्णत्व्‌ पटूठविभ अर्लो ताहो गहणिन्नो शति 
गिच्छिग्र वकीण । कितु पडिफलिभ कदभव फेरि पडिभिय 
कज्जलिभं परिणाम दक्खवेद नत्तिण णाय तेण माया- 
विणा । 


जिणदत्तस्सेव पुेण उभर-णिव्वाहो हवई । प््त- 
मुदाए सतुट्ढा भाणुमईं सारद विवई-कलमुल्लषेई । 
पुव्वावत्थासरण जहि जाह हवेज्जा, तादे ताद णिञ- 
धदिअ-पाव-परिणद चितेमाणा इमे मणं पपताअति । 
धम्मो चिम एग सरणश्ति सरेता ण मिच्छा सोभपरा 
जायति ! पर ण एमारिस दिख, जामौ, महत्त च( वच्चई 
जस्मि पिभ-पृत्तस्स सर्द ण सज्जुक्का हेद्‌ । तत्यगय 
उअत पावेड पडिपल हिभयमृकत्तम्मिभः चिडुड, पर दविट्ट- 
देखतरम्मि ण॒ मणावि* चिरजीविणो पृत्तस्स प्रक्ती 


पत्ता सिमा । 


---------- 
^ श्रत २ कोविद ३ उत्तातम्‌ धिप्रमितयथं ४ मनाए्पि। 


तदमौ ऊसासौ ६६ 


अनेन ग्रज्जितेनं । एत्य नियत श्रेष्ठी महामूत्यवन्तं हरिचन्दनमारः 
साधारण-ाष्ट-सूच्येन अपंयति धूर्ताय धनदत्ताय । परोऽपि “अस्य 
रहस्यस्य मा कोऽपि गोविद भवतु" इति गुप्नरूपेण गृहीतया रगो- 
पयत्ति,अनुवरूल वार प्राप्य न्यप्र प्रस्याप्य अतुलो लामो ग्रहणीय ' इनि 
निर्चित वञ्चकेन } किन्तु प्रतिफलित कतव कीदृश प्रतिमय 
कञ्जलित परिणाम दर्शंयति इति न ज्ञात तेन मायाव्रिना। 


जिनदत्तत्य एव सवेन उदर-निर्वाहि भयति । प्राप्न मुद्रया 
सन्तुष्टा भानुमती सानन्द विपत्वाल उत्तपति । पूर्वाच्या्मरण 
यदा कदां भवेत्‌ तदा तदा निज-घटिते-पाप-परिणति चिन्तयन्तौ 
षमी मन प्रसादयत ! धमं एवं एक शरणम्‌ इति स्मरन्तौ न॑ 
भिध्याशोककेरौ जयेते । पर न एतादश दिन, याम , मुहूतं या प्रजति 
यरिमित्र प्रियस्य स्मूतिने सद्स्का भवति । तत्रमरत उदन्त प्राप्तु 
हृदप उत्तान्त॒ तिष्ठति, परु द्िष्ठदैशन्तरे न मनागपि 
चिरञ्जीविन पूव्रस्य प्रवृत्ति प्राप्ता स्यात्‌ } 


दशो य अद्वसुरेण लालिमो पालिओो रयणवालो बालौ 
चकेमणक्खमो जाम । सवएहि सद्धि अणेगाहि डिभकीडाहि 
कोलेतो, खणेण सूसेतो, हसेतो, रुएंतो, भूमलम्मि मालोट्टेतो 
सयन्डा'-छावेहि विथवकेतोः, किविणस्स हिभयं कोमासा- 
वेद, पसाहेइ, आणंदाणंदिग्रं च कुणद 1 अणेगाहि आदिः 
वाहीहि सुरविखभो संगोविओ पुत्तो लद्रुवासिभो जाभौ । 
पटुविभो मम्मणेणं पढणणिमित्तं पाठस्ालाए, अणुहविणो 
गुरुणो समौवं । विणय-विवेग-संपण्णो एसो चवलमेहाए 
विज्जाज्जञय्णं कु्णेतो णाणाविज्जा-पारं गभो जाजो । द्ंगि 
भगारमाराहैमाणो अज्ज्ञावयस्स परमं पसायं पत्तो । 
विज्जा-भार-गरुयो वि ताधव-गुणेहि सन्वत्थ सि्ताहणिज्जौ 
मुणिमौ । मम्मणेणावि भिह्‌-कज्जम्मि, आयाणप्पयाणम्मि, 
आवण-वावारम्मि य परिचिो, संसत्तो च कमो । दुभालस्स- 
वासिथो वि पररिणय-बयो इव कज्ज-कुसलो सावुत्तौ । 
भावणम्मि चिह्ुमाणो, बावारं करुणमाणो, महु रं ववहरमाणो 
य सन्वेस्ति अर्व चकखुस्सो* लग्गइ । अणेगे गाहमा तु 
इमिणा वत्तालाबेण संतु तत्व चिड्ुन्ति 1 वालोवि ेरिसो 
दवखोत्ति भिसं पसंसेमाणा उरेण उवठढंता पुलदमा हेवंति । 


१ ्रातिवेश्मिकवातै , यथा-- सयव्छो, समोकिभो' (पादयतन्छी ७६६) 


> 4 


इतश्च अति सुतेन लालित पालित रतलपाल बाल चड.करमण- 
क्षमो जात 1 सवयोभि सार्धं अनेकाभि दिम्म-प्रीडाभि क्रीडन्‌ 
क्षणेन हृष्यन्‌, दसन्‌, सदन भूतते आलुण्ठनू सयज्छ-दावं (प्राति- 
वेष्िमिक याल ) वितिष्ठन्‌ फूपणस्य हृदय विकासयति, प्रसादयति, 
मानन्दानन्दिति च करोति । अनम आभि-व्याधिमि पुरकषित 
सद्धोपित पुत्र अष्टवापिव जात । परस्यापित्त मन्मनेन पठन- 
निमित्त पाटक्ालाया अनुमविनो गुरो समीपम्‌ । विनय-चिवेव- 
सम्पन्न एप चपतनेवया विद्याध्ययन वुन्‌ नानावि्यापारद्तो 
जात । इद्धितकार आराधयन्‌ अध्यापवस्य परम प्रसाद प्राप्त । 
विद्याभारगुखुकोऽपि लाधवमुणे सरव॑ध श्लाघनोय ज्ञात । मन्म 
नेनापि गृहवे आदानःप्रदाने आपण व्यापरे च परिचित ससबतश्च 
कृत । द्वादक्षवापिकोऽपि परिणतवया इव कार्यकुशल सवृत्त । 
आपणे तिष्ठन्‌, व्यापार कुवन्‌, मघुर व्यवहरन्‌ च सर्वेषा अतीव 
चक्षुष्य लगति । अनेके म्ाहवा तु, अनेन वार्तालापेन सन्तुष्टा तत्र 
तिष्ठन्ति! (बालोऽपि बीदृशो दक्ष ' इति भृश प्रशसन्त उरसा 


२ विततिष्ठच्‌ > आदानप्रदनि ४ चस्य सुभग ॥ 
स्थ 


८६ स्यणवाल कहा 


परं इततोप्पं ' विविह-गिह-रज्ज-कुसनेणावि ण णायं कोहं 
दभ रहुस्सं णेण । मम्मणेणावि वीसु एञआरिसमणुञ्लं 
वायावरणां जणिग्रं जेण मणयमवि ण अस्स कयावि अयस्मि 
विसयम्मि माणसं संदिद्धं हव । मम्ममो चिअ मे पिया, भम्मण- 
भज्जा चिअ मह्‌ जम्मदायिगा जणणि^त्ति जाणाइसो,ण 
दद्र कोड कयाईइ विवज्जासोः 1 परं, परं णिगरहिजमवि तुस- 
रासिम्मि छण्णं फुलिगव्व रहस्सं जया कया बाहिरमागच्छद। 
जमत्थि मस्थि चिय, तस्स णत्थित्तं कहं हवह्त्ति 
णिच्छिं तत्तं 1 

गओ एगया रयणवालो अहमण्णस्सः गिहम्मि वुद्टं गयं 
धणं पुण भाणे । ण पच्चपििडं खमो सो ठिद्र-वसंवभो । 
बालत्तणभो* अविण्णाय-परत्य"-पारतंतो कय^कयष्यहो 
तत्येव ठिओो । णाहेमज्ज भगरहिभ-सवुडिढरित्यो रित्तहत्थो 
प्च्चावलिस्सं 1 अणेगहृत्तं पमागमोहमिह धणमाणेड, परतु 
तुमं णिरंतरं किमवि किमवि मिसमायाय मं परावति । 
हद्धी ! केरिसी जणाण णी जाया ? जया गहणिज्जं धणं 
तयाणि तु महुरमहुर-वयणेहि वयति । प्वुम्हे क्रिर भम 
संरक्खया पालया जीवण-दाण-दायग^त्ति लालप्पमाणा 
अबीअं सोअण्णं पयडयंति । संपण्णे कञ्जे, करायतते अत्थ 
यण कोड संबधो"त्ति दूरओ एीसरंति । दायगेण वारित्ताः 
रत्तयणणा जं क्रिमवि पच्चुत्तरंता उत्तेजिआ हवंति । हंत ! 
काके केरिशे दिचिते दूकमो ! नेहि हियं दावव्कंति 
वि्हुह, परेतु णाहं विच्छदिदस्सं समप्यय ईसि वि। 


{ एतल्मधृति, यया इत्तोप्पं एञप्पपभिह।(पादयलन्छी ४४९) २ विपि, 


सद्धमो ठासो ८७ 


उपगूहन्त पलकिता भवन्ति \ पर इत्तोप्प (इत प्रमृति) विविध 
गृहवांकुसनिनापि न ज्ञात वोष्मु इति सहस्य अनिन । सलने- 
नापि विष्व एताव अनुक्रूल वातावरण जनित येन मनागपिन 
अस्य कदापि अस्मिन विपये मानक सदिग्ध भवति । भ्मन्पन 
एवमे पिता, मन्मन-भा्यी एव मम जन्मदायिका जननो' इति 
जानाति स 1 न चष्ट कोऽपि कदापि विपर्यास 1 पर्‌ परमः 
निगूदितमपि तुपराशौ छन स्फुलिङ्धवत्‌ रहस्य यदा कदा बहि 
आगच्छति 1 यदस्ति तदस्ति एव, तस्य नासिनित्व कथ भवति इति 
लिद्वितं तच्वम्‌ । 


गत एकदा रल्नपानल अधमर्णस्य गृहे वृद गत धन पून आनेतुम्‌ । 
मं प्रत्य्पयितु क्षम स स्थिि-वशवद ॥ बालत्वात्‌ अविज्ञातपरारभ- 
पारतन्स्य कृतव द्रं तत्रव स्थित 1 नाह भच अगुहौत-सवृद्धि- 
दियो सितहस्त ्रत्यावलिष्ये 1 गनेकवार समागतोऽट दह धनना- 
नेतुम्‌, परन्तु त्व निरन्तर िमपि किमपिभिपमादायमा परावतयमे । 
हा 1 धिक्‌. 1 कीसी जनाना नीतिर्जीता ) यदा ग्रहणीय धन तदानी 
तु मधुरमधुर-वचनेवंदम्ति } 'ूय किल अस्माक सरक्षका , पालका? 
जौवनदानदायवः' दति लालप्यमाना अद्वितीय सौजन्य प्रकश्यन्ति। 
सम्पक्नो वारे, वरायत्ते अर्ये च न कोऽपि सम्बन्व इति दरर्त. 
निस्सर्यन्ति। दायकेन व्याहता रवतनयना यत्‌ किमपि प्रपयत्तरन्त 
उत्तेजिता भवन्वि 1 दन्त 1 आगत कीश विचित्रो दुषम,जने 
गृहीत दातव्यम्‌" इति विस्मृतम्‌ \ पस्तु नष्ट त्यक्ष्यामि सर्मापिति 


~ ~~न 
३ अधमर्णस्य पराहकस्यत्ययं ४ बालत्वात्‌ ५ अविज्ञात्रे परत्य 
९ षतवदाप्रह्‌ ७ याहता । 


[भ रयणवात कहा 


अज्ज तु पडिण्णायं मए अगदहिभ-धणेण ण जहिथव्वं 
उाणमिणं । इअ साहेऊण तस्येव निच्चलं ठिओ रयण 
वालो रदअ'-पल्हथिभो । 

सगरिहं सुणिऊण तस्स ॒भुडंकिअयंः वयणं परोवि 
कोव-कपिञआहसौ जाभो । हरे ! दुद्धगंधिभमुहोः वि जं 
करिमवि अवलवई जंतरुत्लो* ¡ जाणामि अहमवि अस्स अवं- 
जणिज्जं" वर्ई्ं । पगन्भो ण जाणेड चत्त-सगिहस्स टदं। 
जंभणंभणो९ कहं ण लज्जए णीं उवदिसेतो । ता विसमं 
करेमि अस्स पुरओ मायरपिमराणं दुहदं वुत्त॑तं । इअ 
चितेऊण कोहु-कासादइअ-नेत्तो सो सगरिहं वोततुमाढत्तौ- 
“अरे धट | तुण्हिक्को होहि तुष्ह्क्को । मा मोरउल्लां 
पगव्भं दंससु । ण मुणेसि महामुक्छ } मायर-पिभराणं 
पवास-कारणं तुह जम्मो^त्ति 1 कोअ-दास | कौस तुमं 
एभारिसं धिष्टिमं दक्छवेसि, फिमप्पिअं ते वप्येणः मे दन्वं ? 
ओसर' ओर वप्ुडा “ ! इओ आयण्णेउ गिं कज्जसिभ्रं 
अर्श । जम्मंध { कहं गव्विल्लो हवि” भमसि ? णाहं 
तृज्कं किमवि दाहं । णत्थि णाम कोद तुज् अहिभारो 
मग्गणद्ु' इह ।'' एवं समुह-विकूणिअं अह्मण्णस्स कक्कस- 
वयणतीरेहि ताडिभो मम्माहमो -गमुणिम-तप्पच्चारण) 
हिभयो संक्रिजो कलुस-समावण्णो असमंजसं दसं च पत्तो 1 
वं हुमेसो पच्चारेइ गरिहेइ य मं अवियारिय-वक्कपाहाण- 
पनसेवेण ? कीस एएण कौमदासो'त्ति दृसिभो 


१ रचितप्ंस्तिक. शाली मारके इतिभापा २ योपतप्तवचनम्‌, 
यथा- रोसेण उष्हिववं वयण ज यृडदियय (पाद्यलच्छी ६५१) ३ 
दुग्धगन्धिकमुख - वालकः ४ वववादी (दे०) ५ अय्यस्जनीयम्‌ & स्वष्डष्द- 


तदओ ऊसासो ८६ 


इयंदपि ¦ भद तु प्रतिक्नात मया अगृहीतथनेन न हातेव्य स्यानमिदम्‌ । 
इति कथपिस्वा तच व निकद्चत स्थित रत्नपाल रचित्त-पर्यस्तिक 1 


सरह भूत्वा तस्य॒ थुडद्धिजय (रौपमुक्त) वचने परोऽपि 
कोपकम्पिताघर जाते । अरे 1 दुग्धगन्धिकमुखोऽपि पत्‌ किमपि 
अपलपति "जम्बुट्त ' (वाचाल } ! जानामि अहमपि अस्य अव्यञ्ज- 
मीय व्यतीतम्‌ । प्रगल्भो न जानाति व्यवत-स्वगृहुस्य स्थितिम्‌ । 
"जम्मणम्भणो' (स्वच्छन्दमापी) कथ न लज्जते नीति उपदिश्‌ । 
सस्मात्‌ विशद करोमि शस्य पुरतो मातृ-पित्नो दु खद वृत्तान्तम्‌ 1 
इति चिन्तयित्वा कोपकेपायितनेन स सरह वक्तु आरन्ध -- “भरे! 
धृष्ट ! तूप्णीको भव तूष्णीक । भा मुधा प्रागल्भ्य द्य {न जानासि 
महामूलं । मात-पित्रौ परवास्कारण तव जन्म इति) फीतदास ! 
कस्मात्‌ त्व एतादश धृष्टत्व दशेयसि, कि अपित ते वप्येन (पिना) 
मह्य द्रव्यम्‌ } अपसर । अपसर । वराय । ("वापडा" इत्ति भापायाम) 
इत ञआक्णयतु निज कञ्जलित अतीतम्‌ । जन्मान्ध 1 कथ गवितो 
श्रत्वा भ्रमसि ? नाह तुभ्य किमपि दास्यामि ) नास्ति नाम कोऽपि तव 
अधिकारो मार्गगार्थं दृह्‌ 1" इत्य समुखविक्कुणित अधमर्णस्य केर्कंश- 
केचमतीरेस्ताडितो मर्माहित अज्ञात तदषालम्भ-हृदय शद्धित कलुप- 
समापन्न्च असमञ्जसा दशा प्राप्त । कथ एप उपालभते गर्हते च 
मा अविचारिति-वाक्य पापाण-परक्षेपेण । केस्मत्‌ एतेन “नीतदास " 





भाषौ ७ प्रागत्स्य॒ ५ पिना “वाप इतिभाषा (दे०) ६ अपसर १० श्वापडा 
दरतिभापा (देऽ) ११ हवि भूत्वा १२ अजञात-तदुपानम्भहूदय | 


€ रयणवान बहा 


कलकिमोऽहय 1 किमण्णे मे जन्मदायमरा मापर-पिभरा ? कर 
ण मम्मणो मे तत्तिओ' पिथआ। अव्वो ! ण गुज्छ नष 
विस्षयीकुणेमि ताव ण मए कि पि पच्चुत्तरिभव्व। इ 
णिच्छिमाण सयसाहमेव तभो उद्िमो णाणा-विगप्प- 
पेखोलिअ-माणसो तुण्डिमासेवमाणो तत्त-गवेसण-तप्परो 
चलिभो । मगम्मि भावणिभोः एगो थेरो भावणभ्मि ठम 
दिद्वि-पह्‌ गभो । विमण-दुम्भणो सो अर्द्र रहुस्स पयदी- 
कारेउकामौ तस्स ससोममागभो । 


हिमःपुलुदुमरविद विव भिलायमाणमुहमिम रयणवालं 
लकि कि कारण^ति गवेसणापरो सो पुच्छे लमो- 
“वच्छ । कीस तुम दीससि अज्ज गहिर-विता-बिहलो ? 
णिच्च पुल्ल तुह वयण प्यपत्तं कहुमज्ज हित्थं* विलिम 
भे प्डिहाइ ? भण, सिग्ब भण, जहा ते दुह-पडिरार 
करेमि किनि ॥" 


दीह उसिण नीससतेण रयेण सूदओ सव्वो वि जदहावत्त 
वृत्ततो । कहमह्‌ तेण णिन्भच्छिभो" “की अदास“ सरण । 
कि रहस्स विज्जए एत्य ? कौ एभरिसौ गुज्ज्ञो वदरो ? 
जिण्णासेमि ताय † सब्वमिण जहातह । 


आयण्णिअ रयणवालस्स पुच्छण स्ेयणणो जाअ!सो 
परिणयवयो । अणुहुभमईग्र पच्चवख परिप्फ़रिभ तस्स 1 
अवत्तव्व गुज्छमिण दरफुडिओहरो वि मूअल्लिमौ" सि । 


# तात्िक २ मापभिक्र --दूकानदारः इतिभाषा ३ दिमष्वुष्टम्‌ 


तदमो उसासो ६१ 


इति दुधितं कलङद्धत अहम्‌ ? विमन्यौ मे जन्मदायकी मातरपितरौ ? 
कि न मन्मनो मे तात्विक पिता? अन्बौ 1 न गुह्य यावद्‌ विशदी- 
क्रोमि तदत्‌ न मया किमव प्रव्ुत्तरित्म्यम्‌ 1 इति निङ्चिरय शीष्ट- 
भेव तत उप्त नाना-विकल्प-ग्रेड.खोत्तितमानस तूष्णी मासैवमान- 
स्तप्व-गवेपण-तत्परस्चलित । मार्गे आपणिक एके स्थविर आपणे 
स्थितो दृष्टि-पथ गते । विमनोदुमना , स॒ अतीत रहस्य प्रकटो- 
कारयितरुकाम त्स्य सुप्रीम जागत । 


दिम-प्लुष्टमरविन्दमिवे म्लायन्मुख इमे रत्नपाल लक्षयित्वा 
धि कारणम" इतति गयेपगापर स प्रष्टु लग्न --“वत्स ! कस्मात्‌ 
त्व ट्य अद्य गभीर-चिन्ता-विह्वल ? नित्य प्रफुत्ल तेव वदन इतत 
पत्र कथभश्त्रस्त व्रीडित मम प्रत्तिभाति ? भण, कतीघ्र भण, पथा 
तव दु स-प्रततीकार करोमि किञ्चित्‌ ।' 


दीं उध्ण नि इ्वसतता रत्नेन सूचित्त सर्वोऽपि यथावत वृत्तान्त 
मथ अह्‌ तेन निर्भूससित (करीतदास' इति शब्देन ? किं रहस्य विद्यते 
अश्र ?क एतादश गुद्य व्यतिकर । जिज्ञासामि तात । सचंमिद 
यथातयम्‌ } 


आक्यं रःनपालस्य पृच्छन स्मेराननं जात स परिणत्तवया 1 
अनुभूत भतीत प्रत्यक्ष ॒भरिस्फुरित तस्म । अवनतव्य गुह्यभिदे 
ईपसस्फुटित्ताध सोऽपि मूकायित स्थित । 


हिमदग्धमित्य्थं ¦ ४ त्रस्तमर्‌ त्रस्तस्य हित्यतटठो (हे २ १३६) ५ निमर्सित 
६ परस्छुरिताधर 'दराऽ्यास्ते (दे० २११५) ७ गुक्‌ 


६२ रयणवान कहा 


पडिवय-मुणणेगतप्पर विलबासह विलोम वालमुह्‌ 
अंते धेरेण सदक्विण्ण मणय रहस्पुग्धाडण कय-“पुत्त ! 
विचित्तोऽय महारण्णरूवो ससारो । किमघदिश्रं ण षडड 
एत्थ जत्रुणं । ताव चिज मणम उत्तप्पो* हवड जाव तिणा 
ण अईूज पच्चक्छ कौरई्‌ । अज्ज } सन्वावि दिद्टिपहमा- 
गच्छन्ती जगस्स लीला ण भायण्टि आइरित्तार । केवलः 
मासा षह-संकासाः । भह्‌ { अलाहि रहस्स-पप्फोडणेण । 
खलद््‌ मे रसणा ते इदवृत्त पयडोकाड । तहा वि अत्थि ते 
तिन्बा जिण्णासा, तो कटेमि किचि तव।ऽविण्णायं पुव्व- 
चरिश्र । सुणसु, आसि णयर-जणमाणणिञ्जो अड्ढो ते पिया 
जिणदत्तौ । पियवया दाणसीला भाणुमई सक्ख लच्छी ते 
जणणी । असी जया तुम गव्मम्मि तयाणि जाओौ अकम्हा 
भावहतडी~णिवाओ तुह सामिद्धौए उवरि । सुमिणविलाय 
विलीणा सन्वावि वेस-धरपरा-सचिजा लच्छी । जाव दविण- 
विणिमयेण मम्मण-गिहम्मि लुम रव्खिऊण रयणीए अल- 
विव भणत्य पलाणा ते जणणी-जणया । एव्र कहुमाणो सो 
थेरो वाह्‌-जलाउल लोयणो सवृत्तो । मासी तुह पिभामे परमो 
मित्तो । ण एम"रिसौ सुअणो मए दिद अण्णजणो पृत्त! 
सपर ण जाणेमि कत्थ ते जवेति विवञा-काल । तुज्ज 
विरह-दुव्वला । कुल भाणुमा । अत्थि तुम्हकैर परम 
किच्चमिण ज िहिभाणुस्तार णिय-दत्थेण पहूभ धण विढ- 
विभ, रिणमुत्तौ हविअ, पिथराण च गवेसण काऊण, तेहि 
सषध्दि णिञ घरं गच्छेज्जा । सोम्म ! सो च्चिअ आणदणो 





१ उद्धता २ मृगदरष्णातिरिक्तायथा--मयण्डिमा, प्रला (पादयतच्छी 
७४२} ३ नभोवुत्या ४ मपत्तडिप्निषात ॥ 


त्दभौ जपा ६ 


प्रतिवच श्रवणैकतस्पर विल्म्बासह्‌ विलोवय वातमूष अन्ते 
स्थनिरेण सदाक्षिष्य मनाम्‌ रहस्योदुप्राटन तस्‌-“पुन 1 विवि्ोऽय 
महणेवरूप स्वार ! फं अघटित न घटते अत्र जन्तुनामु १ तावदैव 
मनुज उद्धतो भवतति पवित्‌ तेन न अतीते प्रत्यक्ष क्रियते ¦ आपं } 
सर्वापि दृष्टिपय आगच्छन्ती लगतो लीला ने मूरतुस्णातिरिक्ता । 
केवल याद्या मभ -सद्धाश्या । भद्र! अलाहि रहृस्य-धस्फोटमेन 1 
स्वलक्नि गे साना त्तव इतिवृत्त प्रकटीकरुय्‌ । तयापि अस्ति ते तीव्रा 
जिक्घास्या तदा कथयामि किञ्चित्‌ तव अविक्लात पूरव॑-नरितम्‌। 
श्रृणु ' आसीत नगरजनमाननीय आद्वस्ते पिता जिनिदत्त । प्रियवदां 
दानशीला भानुमती साक्षात्‌ लक्षमीस्ते जतत । आघ्नीत मदा त्व गरे 
तदानी जातोऽकस्पात्‌ आपतदिश्निपातस्तव समृद्धे उपरि! स्वप्न 
विल्लाय विलीना सर्वेपि वश-परम्परा-सल्चिता लक्ष्मी । यावद्‌ 
दविण-विनिमयेन मन्मन गृहे त्वा रक्षित्वा रजन्धा अलक्षितौ अन्यत्र 
पलायितौ ते जननी-जनकौ । एव कथमनु स स्थविर वाप्पजताकुल- 
मयने सवृत्त । आसीत्‌ तेव पित्तामे परस मित्रयु । भ एतादश 
पजने मयां हृष्ट जन्यजन । पुत्र ' सम्मति त जानामिवुतत्तौ 
यापयत विपत्काल तेव पिर्हू-दुर्वलौ । कुलभानो । भरि त्वदीय 
परम्‌ पस्य इद यद्‌ लिद्धितानुसार निजेहस्तेन प्ररूत धन अर्जयित्वा 
शणगुवतो शुप्वा पिषो गवेवणा कृत्वा तै साधं निज गृह गच्छे ! 


४ र्थणवात कहा 


णंदणो जौ वंुद्धार-कारगो अम्मापिञणं सुहृजणमो पुव्व- 
जाणं च चिच्छोलिञ, णामघेयो धिप्पइः । उभः, ण वेएण 
किमवि भविस्पद, भविस्सद किर महंतेण पुरिसत्येण सच्चं । 
अत्थि मे कप्पणा, तुमं भवस्तं सुण्णं गिह हरिज-परिशरं 
काहिसि, इम साहैऊण सहिजयो वुड्ढो वौसत्थ-दिदीए पत्तं 
रयणं पलौएउ' लम्ो 1 


असुभ-पुव्वं कण्णकंटगादृश्रं णिञमर्ईअमुरतं सुणिऊण 
रयणवालो चित्तलिहिभव्व मंतकोलिअव्वे थद्धो, उव्विग्गो, 
विम्हिभो, रोमंचिभो य जामौ । हरे { इत्तोप्पं ण विदभा 
मए भप्पणभा पउत्ती । हदि ! (सत्यं !} पिसुणिञं तेण 
अहमण्णेण ! वेव्वे { (विषादे {) अहे कीअदासोम्दि। 
अन्वो [ (पश्चात्तापे |) दलइ मे हिथयं अम्मा-पिणं 
तारिसौ ठिई! थू | गिलज्जेणमे जीवणेण, जस्स जम्मो 
वि सव्व-विद्धसकारगो { खु! कि मए एारस्सिं कलु 
समायरिभं ¡ऊ {केण ण विण्णरायं मे कुलंयारचरिभं1 
भम्मो ! कहुमेभारिसं जायं । जइ“ ! दुहिभा वचिज्जंत्ति मे 
परम-सिलाहगिञ्जा पूज्जा पिमरा ! अहह ! जड हं गन्भाभो 
पडतो, ता पिअराण ण तारिसी ठिई हती । णवरि कि 
कायव्वं मए ? अलाहि मोरउल्ला बहु-चितणेण इष्टि । 
अप्पणो. सव्वं सुहं भावि पुरिसत्येण, इच्चाद-बहुविगप्य- 
विलोडिम-हिमय-तायरो थेरं पणमिङण एक्कसरिभरं तभ 
पचलिमो । कत्यइ रइमलभमाणो गिहूमागमो । एगम्मि 





१ धौतनाम्धेय.~-यथा विन्छोलिय धो (पाद्यलष्छी ६२१) २ दीम्यते 


अह्‌ तदभो ऊसासो ६५ 


सौम्य !सएव जनन्दनो नन्दन य वशोद्धारारकः मातापितृणा 
सुखजनकः पूर्वंजाना च विक्षालितनापधेय दीप्यते । पश्य, न 
ेदेन निमपि भविष्यति, भविष्यति किल महापुरुपार्थेन सर्वम्‌ । 
अस्ति मे वल्पना त्व अवद्य शून्य गृह हरित भर्ति करिष्यसि 
इति कथयित्वा सहृदयो युद्धो लिदवस्त-दष्ट्या पुन रल प्रलोकिरु 
लग्न 1 


भूतपूर्व कणकण्टकायित निज अतीत उदन्त श्रूत्वा रलनपाल- 
द्िचत्रलिखितवत्‌ मस््रकीवितवत्‌ स्तन्ध › उद्धिरन , विस्मित , रोमा- 
ल्वितद्च जात । हरे! इत प्रभृतिन विदिता ममा भात्मीया प्रवृत्ति । 
हृन्दि । (सत्यम्‌) पिदुनिततेन अधमर्णेन ) वेव्वे (विषादे) कीतदा- 
सोऽसि  अन्वो । (व्वा्ताये) दलयत्ति मे हृदय मातापित्रो तासो 
स्थिति 1 च्‌! निसंज्जेन भे जोवनेन यस्य जन्मापि सवं विध्वलार 
जमू\पु1 किमया एतादृश कलुष आचरितम्‌ ? ऊ। केन स विज्ञात 
मे गुलाद्घास्चसतिम्‌ \ अम्मो ! कष एतादश जातम्‌ ? अई। 
(सम्भावने) द्‌ शितौ विथेतेभे परमद्लाघनीयौ पूज्यौ चितसो । अहह ' 
यदिह गर्भाव उपतिष्यम्‌ तहिपित्रोन तादृषी स्थिति अभविष्यत्‌ 1 
णयरि (मानन्तर्ये) र्वि वतंव्य मया" अलाहि मुधा बहुचिन्ततेन 
षदानीम्‌ 1 स्वय शावं शुम भावि पुरुयार्थेन, इत्यादि बहुविकल्प- 
विलोडित-हृदय-सागर स्थविर प्रणम्य गिति तत प्रचलित । 


ह ¬ 
इ उम पर्य दयं (हे २-२११) ४ जद सभावने (दे २२०६) ६ भान य 
९ स्वय । 


९६ श्यणवाल व्हा 


अणात्थुजम्मि भूमलम्मि वाहूत्ल“कवोल-णिमिभ-बामहत्थो 
भूमि खणंतो णौरवं ठिथो 1 

ईजो य मम्मणो चि मज्छण्हु-जम्मण-वेल जाणिऊणमा 
बुभुक्विमो चिरं चिद्रुड रथणवालो पृत्तो'त्ति सत्तर हुम्मि 
अमागभो । परं ण णिअच्छिओ णयण-चंदो नंदो । कफिमे- 
अप्पभिद्‌ ण पच्चावलिगो रिणम।णेडं गभो सो ? “भज्जे ! 
क्रि णागभो अहुणावहि तुह कोड-कोड्डाकारगो ? कहं तुमं 
पत्त-चिता-निरवेक्ा कज्जलग्गा चिुमि ?” उदटुटकिग्र उर्व 
सरं मम्मणेए । 

““इआणिमेव भागच्छमाणो ईसि मे लोभण-पहूं पत्तो, 
पच्छा कटि सिओ'त्ति ण लक्रिवओ मए चवल-चरिओ सो" 
णिवेदग्र सच्छरिग्र भज्जाए । 

कत्य लु्िकभो एसो"क्ति अह उवरि अणुसंधाउ' लग्गो 
मम्मणो त्ति विम्दअ-वेभ-मिस्साए दिद्रोएु । 

सुसिम “महसरोजो वहमाण-बाहधारो अणुड्ढीकय- 
कंधरो धरणि-बट्म्मि ठञि किवणेण पेक्पिभो पृत्तो । 

अव्वो { कमिण, किमिणें 2 केण वाम-विहिणा तुमं 
दूमिभो पुत्त ! स्ममाणो चिदसि ? केण म्यंधलेण ते अवराहौ 
बमो ? कस्स अप्पिप्रं जीविजंजो तं अवमण्णष ? गिच्यं 
हसतमुदहो तुमं किणो विमरणदुम्मणो? किणं लद तए 
जहैच्छ्भं वत्थु ? किमज्ज स्प्युर^तहावाए तुह 
माउा अहरिओ ? किमहवा रिणमदाउकामेण धद्वेण 


१ अनारत २ वाष्यादधंबरत्रोत~्यम्तयामहस्त ३ (देर) । ग शुगष्मुथ- 
स्रोः ५ त्वाम्‌ ६ दशरवापाययः ७ अपष्ति तिरत. । 


तष्मो ऊसासौ &७ 


करुनापि रति अलभमान. गृह्‌ आयत्त । एकस्मिन्‌ अनास्तुते भूत्ते 
वाप्पाद्धं -वंपो्त-न्यस्त-वामहुस्त भूमि खनन्‌ नीरव स्थित । 


इत्च मन्मनोऽपि मध्याह्वजेमनवेला ज्ञात्वा म बुभुक्षित चिर 
तिष्ठतु रपाल पुत्र इति सत्वर हस्यं आगत । परन निरीक्षितो 
नयनचद्धो नन्द 1 मि एतप्प्रभृति न प्रत्यावत्तित ऋण मनेतु गत 
स? *भायें) क्रि नागत अधघुनावधि तव कोट-कीडा-कारक 2 
कथ प्व पुत्र-चिन्ता-निरपेक्षा कायलम्ना तिष्ठसि 7" उट्रङ्धिति 
उच्चस्वर मन्मनेन्‌ 1 


इदानीमेव अगच्छन्‌ ईपद्‌ म लोचनपय प्राप्त , पश्वातु कुत्र 
स्थिते इत्ति न लक्षित मया चप्रलचरिनि स निवेदित स्वर्थं 
भायंया} 


शत्र निलीन एप इति अध उपरि अनुसन्धातु लग्न ममन 
भटिति विस्मय-खेद-मिश्वया दृष्ट्या । 


शुष्य-मुल-स्रोज वहदेवाप्पधार अनुर्वङ्कित-कन्धर धरणि- 
युषे स्थिते हेपणन प्रक्षि पुत्र । 


अव्वो ! किमिद, किमिदम्‌ ? केन वाम-विधिना स्वेद्रून पूवर । 
सदम तिष्ठसि ? केन मदान्वन तवे अपव कृतं ? स्य अग्रिय 
जीवित यस्त्वा अवमन्यते ? नित्य हृसन्मुल त्व किणो (प्रदे) 
विमनोदमेना ? 

पिन लब्ध त्वया यथेष्ट वस्तु? कि अद्य खष्वुर-स्वभावया 
(रक्षस्वभावया) तव मात्रा जघरिति ? किमथवा छप अदलुकोामेन 


श रयणवार्तं कहाँ 


सुम पराहूभो ? भणयु, वच्छ ! भणसु जहावित्तं' वुर्ततं, 
पुच्छे ते वालो जणभो सयराहूमेव तप्पियारं उ 
कामो । एवमस्तासमाणेण मम्मणेण वाहाहि साहरिम इद्रा- 
वि पुत्तो कोडीको । मत्थयं जिग्धेत्तो णयणजचुतलं तवसं 
जु छिडठ^ लम्ो । 


एवं भम्मणेण परिपूच्ठिो सम्गहं जहाभूभं वहभरं 
पयडीकाउ पेरिभो सगग्णरक्खरं रयणवालो फुडमकासी 
जहाणायं रदस्सं--'अत्थिः खु तत्यभवता भवता पिभर- 
समाणा ने सद्विप्पवरा, प्र ण मे जणगा जणा बत्यत्तौ । 
वुज््ष्ं मए यज्ज सव्वंपि गज्छ) त्थि सिषेहुर 
धणाघणो महामणो पयडसत्तो जिणदत्तो मे पुज्जो पिभा । 
पच्चवखं पेम-णई भाणुमई मे जस्मदायिणी जशणी । हं, 
हेत } दरिद्‌-दवदडघो मोत्तूण मं अत्थ-परावत्तेणं मे गिहम्मि, 
अण्णाया कत्थ पवसिओआः । संप जड मे जणणी"जएया 
सागम्मे केति “भागच्छ पृत्ते !“ तनरां भकतियं तेहि 
सद्धि क्च्चामि णीसदेहं णिभं गिह । हद्धी { कि परगिह्‌- 
ददु सुहं ? ठुडिअमुडजमवि णिज णिञे, धवक्नगिहं पि 
पारक्कं पारक्केरं ।” एवं भंणतो सो तारस्मरं परिदैविर' 
प्रत्त । ४ 

अविहायविभ्र, अवितक्करिप्रं, अपच्चासिभं च पुणिजण 
रथणवयणं मम्मणेख अगृहुमा फाड़ भ्हपिज्जा मउला 
विभणा 1 तिव्वगदं पत्ना हिजियगई । विष्फारिगं जायं 





१ वावृत" २ मषष्टुमु ३ अत्िस्यादिना {१४८} इनि गूतरेण यटूयसेपि 
ष्यतिपि' सहेय: ४ प्रोता! 


तदमौ असासौ ६६ 


स्तन्पेन स पराभूत. 7 भण वत्स 1 भण यथावृत्त वृत्तान्तम्‌, पुच्ति 
तव व्यादुतो जनय शीघ्रमेव तदतीकार कतुवाम 1 णत आय्वराता 
मन्मनेन वाहुम्मा सहस्य उ्वापित पृत्र. प्रोडीरत.। मस्त जिन्न 
मयनजलाद्रं लपन माष्टु लम्नः। 


एव मन्मनेन परिपृष्ट साग्र यथाभूतं व्यतिकर प्रवटाग्नु 
प्रेरित सगद्गदाक्षर र्नपात स्पुट अवर्षा यथानातम्‌ रहन्यम्‌-- 
भ्सन्ति ग्रलु त्रभवन्तौ भवन्त मितृ-समाना मर प्रेद््रवरस, 
परन्‌ म जनया वस्तुत । बुद्ध मया अद्य गवंमपि गद्यम्‌ । अम्ति 
सोद्‌ाड.युर-घनाधन महामना भ्रमटररव जिनदत्त म पूज्य मिता॥ 
प्रत्य प्रेमनदौ भानुमती मे जन्म-दायिनी जननी । हन्त । ह्न 1 
दाररद्रधनदयदग्धा मुवत्वामा असं -परावर्तनेन बुष्माे गृ, अनाना 
बुस्नापि प्रोपरिता ॥ सम्थरति भे जननीजनकै आगम्य कथयन -- 
'आगच्छपुप्र' तत्ण अविलम्ब तं साधं प्रनानि नि गन्देर्‌ निजगृहम्‌ 1 
हृदी 1 धि परगृह्‌-स्थिति-मुख सुतम्‌ १ प्रटित उटजभवपि निज निजय्‌ 
धवलगृहमपि परकीय परकीयम्‌ 1, एव भणनू म तारम्बर परिर्दपितु 
प्रवृत्त 1 


अविभातित, अविततरित, अप्रत्यादित च श्रू रत्नतचनम्‌ 
मन्मनेन अनुरूता कापि अमह्नीया अतुला चेदना । तीत्र्गानि प्राप्ता 
ह्‌दपगति 1 विस्फारित जात ने्-युगतम्‌ । चिरसस्त्याना जाना 


रयणकल कहा 


१०० 


नेत्त-जुभनरं । चिरसंघायो, गत्ता हिम-पिडलिया इव 
तरति जाया ! ऊ ! को पोरच्छरपुरच्छिमो जस्स मिभिभो 
मे जन्म-जम्मंतर्पदिवक्खो ? हा] पु खतेण सुघटित 
सुमंडिभो वंत्-पासताओौ अणद्ुः भूमिसाकञो । पिसुण ! 
किते हद्यम्मि आगयं मे कप्पणाओकेप्पतस्-कप्परोणा ? वत | 
विचित्तो मृहमृहाणे* सहावो जमकारणं तै पर-वुहैर सुमा, 
परणासेण य तुदा दुद्रा । अरे } निरट्या जाया सन्वावि 
अस्स लालणा पाचणा । उञ, हवई कि पर-पृत्तेण वापर 
गिह ? एवं बहु विकप्प॑तो सो मम्मणो कमति उवायं 
गवेसंतो गोत्त" पउत्तो “धुत्त ! केण तुमं प्र-घुह-दुव्वलेण 
खलेण मुदा भुत्लविभो, निरदरयमासंकं च पावि सि ? 
को जिणदत्तो ? का भाणुमरईू? केण दुहिलेण घडिभागि 
कवोल-कप्पिआणि अमूदं णामधिज्जाणि ? ता मा भूत्लिरौ 
भवसु, सिग्यं चलमु, कुणसु य ॒सहभोअणं । उम, द्वद 
सीभला णाणावंनण-संजुभा सरसा रसवई ! पडिवसह तुह 
माया जायमपासंती गरहित्लीभूज ।” 

भलाटि सेद्िष्पवर ! जहत्थवल्यूवरि कवड-प्रगपेवैर 
वहुजायमिएखमौ जमज्जप्पभिह् रविपमोदं संतमराम्मि । 
संपद पज्जिम मे णाणप्यईुवो । अह्दा विभाषा मे भंति- 
साभिणी* अण्याण-जाभिणो । पुवं कायव्या महु पवाद" 
गगण-ववत्था, पच्छा गहिस्समहं किपि भोभर्णा 1 हंत [ जद 
मए एसो वृत्ततो प्यं जागिओहूतौ तो किप्रतं युर 
हतं ^ णौसंकः यंजिन्रं चालेणावि रेयणवातेण । 





१ विम्मन्प्रानाकषम स्यत (० ४- एर) २ पोष्स्ट एतेन 
वोरर्त्व, प्रपम, पुम््ठरे दव्यप ३ वलस्यनाल्यतर-कस्दनेत, कन्यम्‌ 


पद ५2, ५ 
वषमो ऊमासो क 
हिम-पिण्डत्तिवा इवे तरलिता नाता। ॐ! व पौरच्छु-पौरम्टय 
(पूर्तेद ) अस्य मिवितो से जन्मजन्माम्तरप्रतिपक्च शहा । सतु पतेन 
पुषटिते युमण्डितो वश-प्रास्ाद भनयं मूमिषाद्‌ एत । पिशुन । धि 
ते दृस्ते भागते मे कत्पता-कत्यतरु-कल्पनेन ? वत । वतत ! धिचिघ्रो 
पधमूलाना (पि्षुनाना) स्वपराबो यत्‌ अकारण ते पदु तेन सुधित 
परलाशन च तुष्टा दृष्टा ! अरे ! निरथना जहा सर्वापि अस्थ 
लालना प्रलना । उत 1 भवति कि परपु्रंण वासित गृहम्‌ ?एव 
वेहू विक्द्पयदू स॒ मन्मन कमपि उपाय गवेपयदु वमत. प्रवृत्त ~ 
पुन) केत त्वे परपुसुवंतेन पलेन मुधा श्र शरितो निरपंक 
मासद्धा चं प्रापित असि? दो जितदत्त ? षा भानुमती? धेन 
्रितरिन घटितानि वपौल विपतानि अमूनि नामधेयानि ? तत मां 
श्राम्तिभाम्‌ भव, धरोर चल, कुषं च सहभोजनम्‌ । पथय, भवति 
शौतला नना-व्यन्जन-सणुष्ता सरसा रसती । प्रतीक्षते त माता 
जात धपदयन्ती ग्रयिलीभ्रूल । 


जलादि षैप्ठिग्रवर ! यवार्य-बस्तुपरि कपट पदाकषपेण 1 बहु 
जात इदे यद्‌ अयप्रभृति रक्षितोष्ट सन्तमसे । सम्भ्ति प्रज्वतित्त 
भे ज्ञानप्रदीप । अथवा विधाता मे भरान्ति-स्वामिनी अजनान-याभिनी | 
पूवं कतंश्या मम प्रवासगमन-व्यवस्था । श्वाद्‌ प्रदीप्यामि अह्‌ 
मिमपि भोजनम्‌ । हन्त । यदि मया एष वृत्तान्त पूरं शाक्ते अभ- 
विप्यत्‌ तदा कगियवू सुन्दर अभविष्यत्‌ 1" नि श्च. च्यल्जिते चात 
नापि रप्नपलिने 1 


ठेदभमित्पथं ४ मुदुमुह्‌ विषुन तेषाम्‌ ५ भुल्लदिबौ अशित, रष फिद 
पिट फुट चुष्द मुरुना (दे ४१७७) ६ विमदा लिमात भराति प्रामोत्य्ं 
४ प्रान्ति-स्काभिनौ प्तिमयीपयथं } 


१०२ रथणवात कहा 


ष्टा! केण सदेण विवरीयं पराहिथो एसो ददयापु 1 
चित्तं { अस्स सहावम्मि कैरिस्री शुचेखमा समागया । 
अन्चंतं लज्जिरो अप्पमासौ वि अज्ज केरिसो वायालो धूल- 
चयोयजाञो1 धी धी घी [ उप्फालेण' सन्वमवि णिप्फलं 
कयं । असन्स्रोयं रोभ । पच्चक्खं णिरासा इमस्त आसा” 


(अवसर मम्मरेण 1 


“कां सव्वमवि परवधं सयराहमेव पृत्त } अहुणा तु 
भोअणं घेत्तव्वंः ।"" कहमाणेणमेवं सेद्विणा उद्ाविओो पुत्तो 
"भोजणदु' अणासादइम-रसा सरसा वि रसवद्‌ कहं कहूमवि 
आसादइभा एएहि । एत्थंतरम्मि आहु मम्मणेण भिभसं- 
तिथा वागिज्जकुसला पुरिस्ना । साहि सव्वंपि कर- 
णिज्ज । सज्जीकयं जाणवत्तः । एत्थ सुलभेण भेडेण भरिज 
तं ! पसत्थ-तिह-करण-जोग-संजुजा सुहषुहुत्ता पत्थाण-वेला 
भिच्छिजा । अआगणए्‌ तम्मि समये सव्वेसिं सम्म मविणयं 
-जणय-थाणीग्र मम्मणं पणमत्तेण रयणेण सूदग-'मज्स केएणं 
कयं पिडपायस्स रिणं मौयावेउं गच्छामि अहमज्ज देसेतरं। 
एवइअकाल अहमेत्य परमाणदेणा सिज, ओरस-पोअव्व परम 
-सिणेदेण लालिभो पालिओ सव्वगिभं सुहं च पत्तो । एएति 
महाणृहावाणं अज्जवि तारिसी पीई। तहवि मए कत्तव्वं 
पालणिज्जंःत्ति पवासेमि सं१इ । जाणवत्तम्मि जं भङ़ विमं 
तं सव्वं सेद्टिणो विज्जड, ण भिचिवि महु । देषतरं 
भंतूण भंडं विरिकञअ जं लाह लहिस्सं तेण पिडपागेण गहि 
सक्रुसीयं धरां तद्वा जाणवक्तगयं पि दव्वं पच्चप्पिणिस्सं 1 


१ उष्कातेण-मच्छरिणा पया-णेरण्े, पिगुषो, मच्पररी, यसौ), मुय 


नमो उसासो १०३ 


धट । केन परठेन विपरीत णित एप द्दतया 1 चित्र । जस्य 
स्वभावे कीदती रक्तता समागता । अल्यन्तलज्जादु अल्पभाषी अपि 
अद्य दीदे वाचाल स्थूलव चासव जात 1 चिग्‌ 1 धिग। उप्पलिन 
(मस्सरिणा) सर्वमपि निष्कल कतम्‌ । अचताध्योध्य रोग ॥ प्रत्यक्ष 
निराला भस्य आशा अवसित मन्मनेन 1 


व्करिर्यापि सर्वभेव प्रवन्य शीघ्रमेव पुन) अवुना तुः भोजन 
गृहीतव्यम्‌ 1" कथयता एव श्ेप्ठिना उस्थापित पुनो भोजनार्थम्‌ 1 
शअननासादितरसा सर्ता अपि रसवती कथ कथमपि जआसादिता 
एताभ्याम्‌ 1 अत्रान्तरे आहुता मन्मनेन निजसत्का वाणिज्य-कुशला 
पुष्पा । कथित सर्वेभमि करणीय कार्यम्‌) सञ्जीछत यानपात्रष्‌ । 
अय्य सुलभेन परण्डेन भरित तव्‌ । प्रशस्त तिथि वरण-मोग-गयुता 
शुभमुहूरती ्रस्यानवेला निहिचिता 1 आगते तस्मिन्‌ समये सर्वेषा 
सम्मुख सविनय जनक-स्वानीय मन्मन रणमता रतेन सूचितम्‌ -- 
व्मम वरते एत पितृषादस्य ध्न मोचयतु गच्छामि अह अदय 
देशान्तरम्‌ 1 एतावत्‌काल अहमत्र परमानन्देन स्थित › ओरसपोतवत्‌ 
परमस्नेदेन लालित पालित सर्वाङ्धौण सुल प्राप्त । एतेषा महानु- 
भावाना अयापि ताद्शी प्रीति + तथापि शया कर्तव्य पालमीयम्‌' 
दति प्रवसामि सम्प्रति 1 यानपात्रो यत्‌ मण्ड विचय तत्‌ सर्व 
श्रेष्ठिनि विरति, न किल्चिदपि मम ॥ देशान्तर गत्वा मण्ड चित्रीय 
यतलाम लपृस्मे हेन पितृ-पादस्य गृहीत सकुसीद धन तया, यानपात्र- 
गतमपि द्रव्य अ्स्यर्पभिप्यामि 1 प्रस्थानकालिक पारितोषिक यद्‌- 


य उष्वालो (वाण १२३) २ गृदीठव्यम्‌ ३ यानपात्मु-पत दर्यं ॥ ४सकु- 
ह्ोदम्‌-्पाज सदिति" द्ूतिन्भपा ॥ 


श्य रथणवात कहा 


पद्राण-कालिज पारिओसिभ्र' जं किचिवि सेद्धि-सगासाभो 
पाचिस्सं, तस्स लाह गहिस्सं रायमेवाहं, ण पच्छा करिस्सं 
तं सेद्टिणो पुण । इअ आयण्णिञ कयज्जभसेहुरो मम्मणो 
किमप्पेमि"त्ति सन्तयं पत्तो । श्र॑तम्मि अईव तुच्छत्तणं दवख- 
वेतेण ददमुद्िणा अपिधा भमेमुदो' णामिओआ एगा तक्का- 
लिजा खुदा मुदा पारिओसिम-ल्वेण । सव्वे्ि पाकतगागं 
मणेसु' अर्दव टीणत्तं पत्तो सो किविणो इमिणा अद्तुच्छ- 
दाणेण । धिञ ] ददढमद्िणो णिग्धिणं हिअयं णित्लज्जं दाणं, 
चिरपोसिञेण पुत्तेणावि केरिसो ववहारो ? तहवि समम- 
ण्णूणा रयेण साणदं गहिमा सा, मत्ययत्थं काऊण सुरविग्र 
रविखञा । भवंताणे किवाओ चहुलाह्-कारणं भव्विस्सद् मे 
णूणं दाणमिणं लघिद्रः लविवज्जमाणमवि । अहवा 
मवि णग्गोह-वीभं ण कि महावित्थार-कारगं होद 


दअ सिरिचंदणभूणि-विरदमाए पाउसागमामरचंदणपत्ती- 
धणदत्त-विप्पतारण-पृत्तपरिवेड्ढण-रिमपरिष्णा- 
णाइभावेहि भाविआणए्‌ रयणवालकहाए 
तडभौ ऊमासो समन्तो 


(य 
१ कारिवोविमु-दनामि मीः दृतिभाषा २ कदरपरेदग --एधपयमुषः । 


तद्भौ ऊ्ासो २०५ 


निल्विदपि श्र ष्टि-रकायातु प्राप्स्यामि तस्य॒ लाभ ग्रहीष्यामि 
स्वयमेव अहम्‌, न पदचाव्‌ करिष्यामि तत्‌ श्रेष्ठिन युन । इत्ति 
आवण्यं कदय केवर मन्मन “कि अर्वयासि' इति सशय प्राप्त 1 अत्ते 
अतीव तुच्छस्व दर्शयता दृढमुष्टिना अपिता मेमुदौ' नामिक एका 
तात्कालिकी क्षुद्रा मुद्रा पास्तोचिक-रूपेण । सवेपा दरशंकाना मनसि 
अतीव हीनप्व प्राप्त स दपण अनेन अतितुच्छ दानेन । धिग्‌ । 
दृटमुष्टे निधुण हदयम्‌, नि्ंज्ज दाने, चिरपोपितेन पुक्रणापि 
कीदृशो व्यवहार ° तथापि समयन्ञने रलेन सानन्द गृहीता! 
मस्तकस्थ द्ृतवा सुरक्षित रक्षिता ! भवता कृपात बहुलाभे-कारण 
मविष्यतिमे तून दानभिद लष्ठ लध्यमाणमपि १ अथवा सृष्ममपि 
न्यग्रोध बीज न तरि महाविस्तार-कारक भवति? 


ति श्री चन्दनमुनिविरचितायः प्रावृडागमामर 
चन्दनप्रास्ति-धनदत्तविप्रतारण-पुश्रपरिवधेन- 
निजपरिज्ञानादिमवैर्माविताया 
रत्नयालकथाया तृतीय 
च्छ्वास समाप्त 


ह 
चोरधो उतसासो 


भत्थि एमो तेतुवक-विद्टमो पयडीएु णिञमो ज जाग्सी 
मुहाऽमुहा जस्स भावणा तारिसो च्चिअ परिणामो परस्सरो 
होद । णिच्च भामः ररेमाणा हवत्ति आमयाविणो तहा 
आरम्य कप्यता असोेभा । ण तेहि वयाद उच्चय पयं पावि- 
ज्जदर जेमि मणम्मि णिच्च अणामा, दुव्यल, अणणोवि अ 
अवोसामो परिप्कुरइ । “गयगया अम्टारिसाण दिभद्‌ा। 
सपद्र तु जहाक्टचि पालो जवणिज्जो थम्टेह 1 आगमिस्मषठ 
अम्टाणमवि कोद अणृलोमोऽ्वमगे तरयाणि चितिम्मामो 
निवि साउ”? एत्य जे पटिममयं णिअय वेअन्तः प्रणुटपति 
णते पचजघा त्त्थदर कयत्या, फलिथ-मणोरहा, सायर 
मुमिणाय होउमरिदति 1 वट्टनि जेमिगुभारा प्रिजरा, मुर 
(अ 

१ रोष्म्‌ २ अगमिष्यं 


११६ 


; 
चतुर्थं उच्छ्वासः 

॥ 1 
अस्ति एप प्रौ लोवम-विदित" प्रत्या: नियम यत्‌ यादशौ शुभा- 
शुभा यस्य भावना तादश एव परिणामः पुरस्सरो भवति । निल 
अमं स्मरन्तः मवन्ति आमयाविनः तथा आरोग्य कट्पन्त अरोगाः 
नतैःक्दापि उच्च. पद प्राप्यते येषा मनसि नित्य अनादा, दौ्ेल्य, 
आलनोऽपि च अविस्वासः परिस्फुरति । “गतगत अस्माद्शाना 
दिवसाः । सम्प्रति तु यथाकथञ्चित्‌ काल्‌ यापनीय अस्माभि. 1 
आगमिष्यति अस्मार्वमपि कोऽपि अनुलोमोऽ्वसरस्तदानी चिन्त 
धि्यामः किमति वतुम्‌” इत्थ चे प्रतिसमय निजकः वैकल्य अनुभवन्ति, 
नते पञ्चजना, कुमति कृतार्था , कलित-मनोस्थाः, साकारस्वप्नास्च 
भवितु अर्हन्ति । वर्तन्ते यपा उदासा विचारा. युभद्धरा कल्पना, 


१०७ 


६९९ रयणवाते कहा 


करा कप्पणा, सव्वगिग्र हिर, अकलुस्त च चित्त, तैसि 
सन्वत्य सुह षह समुहीरा । भावड-समयम्मि वि ण सुक्कद" 
तेसि आस्ना-गोज्छरो* । भयाणय-णिसीहम्मि त्रि य॒ दिष्ट 
पह्‌ गच्छद्‌ दिणमुह्‌ । मिलदइ सयमेव विटिभ-युहासय- 
वित्यारो अचिति परेसिमत्यारोः । तम्हा अत्थि उच्यां 
किर सव्व-तभलयाए मूल, केप्पणाण कप्यस्क्खो, कामाण 
कामक्रुभो, चितिभाण वित्तामणी पुण) 


वड्ढमाणंतरग उच्छाहौ अगेगवयतेहिं परिवारिमो, 
गुरुजणासीताहि आससिमो, मगल-पादर्गेहि माहि 
शुशिभो, सम्मुह सयमुव दिठ्एदि सृह-सउणेहि वड्ढाविओ, 
अणुखन-वायावरणेहि चोहमो य॒ रयणवालो मम्भण- 
भिहाओ णिग्मो 1 मज्सञेपहं मत्यय-खविभः-पुप्फकरडिभा 
अद्विमहमच्छंती मिलि एग पृप्कन्चिपिभा* ¡ बहु-मुहे 
पद्टिमाण'ति सयणेण तत्रकाल महिञा पुष्क करटिभा^ दाऊण 
तसे मम्मणप्िम सहुमुदादाण । ताए, दाडिमस् धापर्ई 
य सज्जुक्काणि सुरदिआणि पृप्फाणि आसी । सुदाणित्ति 
मुरकरिवजायि ताणि विवेगिणा रयेण । परमेद्िठ-पचं 
सररेतो भणेग-वाणौत्तरेहि सदधि गुरु-जणे पणमतो भाव 
आरसुहई पवहण ताव एगेण अणृहूविणा धरेण आगमम सूद 
“वुत्त { जहेच्छ वच्चयु, लहसु पुण्णं लाह, परेतु मा वन्धगु 
यालबूड-णामय दीव । जमो तत्य गरतारा पिष्पलभिर्जेतिं 
तत्यगय-धत्तसेहरेदि।” "दता? प्रभ वहतेण सयणेण पटिवण्ण 





१ गुरुर (भकर्मरन) २ आनानिप्नर यथा--गोःनर मिरग, जाग 
(कन ६५७} ङ माहिर मरे (परद्र) भाहाव्यमिष्मयं ४ जमत्यय श्वि 


नौदयो ऊमासो १०६ 


स्वाद्धीण हिति, सवनु नतत वित्त, तेपा सर्वत्र सु मु सम्ुमीनम्‌ ॥ 
आपतू-तमयेऽपि न गुप्यति तेषा आद्या-निरकर 1 अयान गनिपीयेऽपि 
च दृप्टिपण गच्छति दिनमुखम्‌ {मिलति स्वयत्तव विदित-युभाय- 
धिस्तार अचिन्तित परेषा अत्यार (साहाय्यम्‌, ) 1 तस्मात्‌ भस्ति 
उपमाह्‌ विच सर्वरफलता्मा मूलम्‌, कंल्पनाना कत्पवृक्ष , पामान 
मामकुम्म्‌ विन्तिताना चिन्तामणि पुन 1 


वर्धमानान्तरद्घोत्सा् भनेकवयस्यं परि्वरत , गुमान 
आदवासित , मद्धलपाटवै मागधे स्वत › सम्मुख स्वयमुपस्थित णुन- 
द्वु वर्घापित अनुदर लवातावरणं चोदित (ररित) च रना" 
भन्पनगृहात्‌ निर्गत 1 मघ्ये मल्तयस्यापितपुप्पय र्डवा अभिमूय 
आगच्छन्ती मिलिता एवा प्पयाविनी 1 ष्व धुम प्रस्यितानामु 
दति सनेन तत्वाल गृहीता पष्प-बरण्डिना दसा तस्यं मल्मनर्वत 
लधुमुद्रादानम्‌ 1 त्यौ दाडिमस्य धातर्वयादय सथ्म्तानि सुरभितानि 
पप्याणि भासन्‌ 1 पयुमानि' इति सुरधिनानि लानि चिवेनिना स्तत । 
प्रमेष्ठिपस्चम स्मरन्‌ भनक बाणोत्तर ¢ मुनीम ' दनि भाषायाम्‌) 
सार्धं गुखजनम्प प्रणमन्‌ यावद्‌ आरोहति प्रबहण तायदयन भनुन- 
विना स्थविरेण आगम्य सषवितम्‌- पुत्र ! यच्छ ब्रज, लभस्व 
पू्णं लाभम्‌ परन्तु मा व्रज नालङ्कटक-नामन दीपम्‌ 1 पत तप्र 
गम्तासे विप्रलम्यन्त तत्रगतधूतं्षसरं' । दन्ता (अभ्युपगम) इति 
कधयता रतेन प्रतिपन्न तस्य वचनम्‌ । दमुना लद्गरवा (तगर 


य 
भाषा 1 यथा --पुष्कल्निि भा युप्सगारे (कदय २१०) पताम 
टोररो ६ततय १७ बान्प्तर चयुमम्तः मुनिन सिमप दि) 


११० रयणवाल बर्हां 


तस्स वयणं 1 विमुत्ता णंगरभा । वायाणुऊलं पुरिम सिभ- 
पडो । चालिञं वोहित्यं णिज्जामगेहि । जहा-जहा तमम्गओ 
परिवडिढग्रं तहा-तहा अथग्घ-जलरासि-मज्सगयं उवरि 
अआगासं परिओ णीरं णौरमेव नयण-पहमोअरिपरं ! गि 
सव्वावि धरा जलमडइया जलजलागारा संवृत्ता । अब्वो ! 
देसणिज्जा ठिई तत्त-दंसगेहि पारावारस्स । मा सीमृत्लेधणं 
होउ्ि मणे संकिआओ मिव अगो सरमाणीभोवि 
चीईमो पुणो पच्छा भोसप्पंतिः । ण महतएहि सत्तिप्पदंसणं 
कायव्वं'त्ति मणो महासामत्यस्रानी सणेण जीवलोमं पव्वा- 
लेड" पमोवि समदो समेरो चिद्व । तम्हा 'सायरवर- 
गंभोर'्ति आगमिएहि तित्यगराणं कए तारि्री उवमा 
उवदोद्था। चिन्न रणे ण दाण-सु डाणं धणहाणी भवेज्जाति 
सुष्णादं महापयोहरोभराणि सयं भरमाणो वि णरि्तिमं 
पत्तो म्हि'त्ति दवघर्वेतो मणे सो उल्लोल-कल्सोते हि रेहइ । 
तेहि गु पत्तव्वाणि महम्-रयणाशि मुत्ताहलाणिश्रने 
श्र भीभा णिण्ण-जलमरज्नप्यवेसणपरा हुत्यगयप्पाणा प्षिप्राय 
धीवरा, ण उण दरिभ-हिभयेहि णवर पुलिण-चंकमणप्प- 
वरोहिति दसेतो षव विद्ण्णमण्ट्-संप-गुत्ति-उक्फेर- 
चित्यिष्णोण तटे अग्धद 1 एवं कव्व-वप्पगरा-परौ 
भणुमद्-युमो मज्सेसमुद सवु सलं वच्चद 1 

च्रं जं चितेर भप्यण्मू मणु तं वं सव्वं तारितं होद्त्ति 
शा णिज्छिम शििथमो 1 भव्यो 1 मणुञ-चितिमं जद 





१ योवा र पष्वतिड--प्तावदिनुम्‌ ससादेरोम्दातयम्वानौ (दग 
४५१) ३ विरभेरकटददुगूशदुगतत्परिस्तीषम । 


चौत्मौ उामो १९१ 


इति भरापायाु) वा्मृङत पूरितः सिततपटः । चालित बोधि 
[लौवा उति भापायाय्‌ नियामकः । यथा यथा तद्‌ अग्रत. परिविधितं 
तथा तथा अस्तावनमतरादवमव्यगत उपि अवाथ पन्ति गी" 
सीसमेव तयमेपथं अपततरितम्‌ । कि सर्वापि धरा जनयी जतमता- 
यारा स॒वृत्ता ? भव्यो 1 दरशगीया स्थिति; तत्त्वदर्मेमैः फरावारस्य । 
रा रौमौत्तद.घन भवतु" इति मन्ये शद्धिता, व अग्रतः ररनपोऽपि 
यीचयः पुन पश्चात्‌ अवसपन्ति । न बह्दृमिः ाकितप्रद्न 
मृरवयम्‌ एति मन्ये महूाघ्रापय्यंशाती क्षणेन जीवलोक प्तारयिवु 
शमोऽपि समूद्र समर्यादः तिष्ठति । तस्माद्‌ सागरएवरगम्मीरा 
इति आगमिवं ती्ंबराणा दते तासी उपमा उपञपिता 1 
(वितरेण ने दान-पीण्डाना धनेदानिर्नयेत्‌' इति दूत्यानि हापयो- 
धरोदराणि सततत बिभ्रद्‌ अपि न रिकनता प्राप्तोऽम्मि' इनिदर्ेयनू 
मन्थे उत्पोलवल्लोतै राजते । तं सनु प्राप्तव्यानि मदीष्य॑-दलनि 
मुतताफलानि च यै अभीता निम्न-जलमध्य.प्रवेशनपरा दस्नगत- 
प्रागा्ुर्च भीकरा, ने पून दरितहदयं केवत पृतिन^सड्‌ पमण 
भरवणै दति दशंयन्‌ र्वे विगौरणंदलदण-पद्वःयुक्सयुतवर-गिस्तौरणेन 
टेम रारते । एव कव्य-कल्पनापर मानुमतोपुत मध्ये-ममुदर 
सुशल प्रजति । 


यद्‌ यदे चिन्तयति जपन्न. मनुज तद्‌ तव्‌ यवं छादय ममतोनि 
ने निदिवक्त. नियम । अव्वो } भनुजचिन्तितत यदि सर्वे साकार 
सम्पद्यते, प्रदा एकेन खनु शणेन दिसस्युन्न जायते जगतीरायंम, 


ष्ट ` „` . "~  च्यमवातश्ी 


सव्वं सागारं संपज्जइ -तया एगेण खलु खशोण विहः 
जायइ जगर्द-कज्जं । भत्थवत्या दद च अदिडवा वव्त्या । . 
विचित्तं रहस्सं विज्जए एत्य । लवदंति कड अलक्व- 
लक्वणसहा महयमेहाविणो जणा । 


अयंडं संब्वरीए पर्जोड्ा विज्जू । उदि मुरार । 
कण्णं गमो थणिअ-सदहौ । पञ्ज्ञरिख >° परत्ता वहला जल- 
धारा । पत्थरिरं गाढधयारं 1 वाओ सवेगं सं्ञा-पहंजणो 1 
संगोविअमति जाणवत्तं सतंतमिव अकलिअ-ककरुहं' विहिपेरिभं 
मणे धवेड' लग्गं ईज तभो । तत्था सव्वेवि जणा तत्या 
एजमार्णंतक्करणा किकायन्व-विमुहा सुमरिअ-णिभ-गिभ- 
इदु-देवा संजाया 1 कण्णधारेहिं अर्व पयद्टिमं पोत्रं रोद, 
तहवि षडिऊन-पवणेण षणुत्लिम्रं भावि-वसंवयं तं एगं 
अलविभं दवं पत्तं । पहाया रणो । संता वृद । उवतेडं 
संदाणिमं" जाणवत्तं । उग्गो दिणयरो 1 कोऽयं दौवो^तति 
जागरिभ पवला जिण्णासा । पवहुणाओ उत्तरिभौ रयण- 
वालो जाव पय-ण्णासत करुणद पूलिणम्मि ताव सम्मुह्‌- 
मागच्छेतो एगो मणुभो लोमण-मगां गमो । वाहित्तो सो 
समीवमागयौ ! पृदुः रयणवात्तेण को एसो षएसौ^्ति। 
जाणावि्रं तेण त्तक्कालं । “वुमार । अत्थि एसो कालकूटा- 
ऽहिमाणो दोवो 1 एत्य नाणा-णियडी-मेभ-कुमलौ" पष्टदिण 
मायरिम-दंभचरिमो सव्व-धुत्तसेहरो “कस्षिणायणो' णामं 
गिव एगेगमो महिमयरा धुत्तप्पहाणाः प्हुरातया 





१ भम्पद्पितम्‌ ९ गुहिरा मेषा, ३ र्वि श्वरः विर्वरयगाः 
पष्य [सिष्यम गदु (दै ५१७३) ४८ अतितद्‌ ददतम्‌ (६५ 


५ 


चौरो ऊसासौ , -“ 5 २. ~ १९३ 
स्तव्य॑स्ता भवति च अदृष्टा -व्यवस्था 1 * विचि द्रस्य वियते 
"अत्र } लक्षयन्ति केऽपि अलश्यलक्षणसहाः महामेधाविनौ जनाः} 


५ +भ 


अवाण्ड शरव्या प्र्ोत्तिता विद्य.त्‌ \ उत्थिताः मुदिराः। कर्णं गतः 
स्नित-व्द. 1 क्षस्तु वृत्ता बहला जलाय । प्रस्तृत गान्ध 
मारम्‌ | वतः सवेग कका-प्रभज्जन 1 सद्धोपितमपि यानपात्रं 
स्वलन््रसिव अवलितवकुव्‌ विधि-प्रेस्ति मन्य धावतु तग्न 
मितस्तत. । त्स्याः सर्वेऽपि जना" व्रष्ताः एजमानान्तः कर्णाः 
विवततव्य-विमुखा, समृत-निज-निजेष्टदेवा. सजाता. । कणधारे. भतीव 
प्रयतित पोत रोद्दुम्‌ः तथापि परतित्रुल-पवनेन प्रेरित भावि-वसबद तच्‌ 
एवा अलक्षित टप्‌ प्राप्तम्‌ । प्रमाता रजनी । शान्ता वृष्टि 1 उपतट 
सन्दानित यानपा्रम्‌ उद्गत दिनकर. । न्कोऽय द्रीप' इति 
जागरिता प्रबला जिज्ञासा! प्रवहणात्‌ उत्तस्तो रल्पालः याबु 
चदल्याख कुस्ते पुलिने ताव्‌ सम्मुख आगच्छन्‌ एवौ मनुजः लोचन 
भार्म गत. 1 व्याहृतः स समीप आगतः 1 पृष्ट ररनपातिन-कः एप 
प्रदेशाः" इति । जापित ततेन तत्वालम्‌-“कुमार + अस्ति एप कालद्रुटा- 
धानः दीपः । अव्र नाना-निकृति-भद-कुशलः प्रतिदिन आचरित- 
दम्मचरितः सवं -पूरत-दोखर प्णायन' नाम सूपति । एवकतः 
अधिकतस. चूतं परधानाः मधुरालापा सल्यापितासुण-ययाय-व्यवहासः 


~: =-= 
यद्‌ त्स्य रूपम्‌ (1 सन्दानिरम्‌-बडमिलमर्थः ५ नानानिङ्ृतिमेददुणलः 
(निषतिदम्मचया) 1 


दन „ रेयणवालक्हा 


सच्चविभाऽघृण'-जहत्य-ववहा रा अत्तत्या सव्वेधि पडरा । 
विहि-वसओ कोड भ्ये संजत्तिगोः समागच्छड एत्थ, सो 
गिद्धहि मय-कलेवरमिव खंडखंडिभो, विप्पलंभ्रिधो, महा- 
दारिद्‌ पाविभोय होई] मए सदिः वि एआरिसी भिं , 
गिञडीमदमा घडणा घडिञ। । 

जहा-भरिम-षंड जाणवत्तेण पारावार पारं कुणमाणो 
पडिलपदहंजण-पणुल्तिओ दुच्विहि-व्ंवजो एत्य कालकूड- 
दौवभ्मि समावरहिभो 1 अमुणिअ-वंचण-प्यवचेण मए विहा- 
विं जमत्थि मह्‌ पाते एग महामुल्लिल्लं रयण~करंडग 
णिच्च कुसंका-करुलाए पलंवाए तरेगमालिणो जत्ताए तस्स 
समीवे रक्वणं ण घेमंकरं, तम्हा वच्चेमि मनज्घ्ेणयरं ५- 
लोएमि अ कमवि पुण्णं णीदमंतं विक्ाय-सच्च-हरिभदं तं 
उवे भावण-खूवेण (णासस्तवेण) तस्स समीव, जहा 
पृच्चावतेतो णेण मग्येण पृणो सुरक्रिघिथं पाएज्जा णिभं 
णिहि 1 ईम विरिति गहिभ-रयण-करंडिओ पटरणं पत्तौ, 
को तारिसो सच्चवाद-सेहरो*्ति अणुसंधाउ' लगौ । ण्व 
प्रवासं मं पतोहभ घय-धण्णाइ विव्कयकरारगो कोद भव- 
णियो पुच्वसंगभो भिव 'सागयं-सागये' साहे सेराणणौ 
सम्मुहमागो, सवाहुगवेवं मितेतो सो कुसलं च पृच्येख 
पञत्तो ! केमति भद्‌ पूरिसं णच्चाहं तयावणम्मि मओ, 
उकू्वाप्षणम्मि णिवेिजो य तेण सदधि स्प्येमं संलविउ- 
माढन्ते 1 सव्वं धवलं धवलं दुदध"ति विसाषिरेण मए णिञज- 
वत्य॒रक्वराद् सगगहं पत्थिमो सो, दियं महम्धं वत्युमवि 1 

मणस्ा तं रविं मर्व तप्परोवि सो अलवलवसहो सं 





१ सत्यापिताक्षूण--यया्व्यवहाराः २ सायान्विव --पोतवगिष्‌ । 


चोतमौ उससो ११५ 


अवस्थाः सर्वेऽपि पौरः चिधिवदातः कोऽपि भद्रः सायान्विकः 
समागच्छति अत्र स गृद्धः मुततकलेवरमिव सण्डण्डित विप्रलम्धः, 
महादारिद्िय प्रापितश्च भवति । मया साधं अपि एतादसी भुवां 
निङ्कतिमयी घटना घटिता} 


सथा-मरितभण्डो याचपानेण पारावार पार्‌ र्वन्‌ प्रतिष्रुव- 
प्रभञ्जन-प्रे रस्त दु्िधिवशवदो् कालक्क्डीपे समापतित. । 
अज्ञात-यञ्चना-परपञ्चेन मया विभावित यद्‌ अस्ति मम पाद्ये एक 
महाभूर्पवत्‌ रत्न-करण्डकम्‌ । लस्य बुशद्धाकुलाया प्रलम्बाया 
तरद्धमालिन. यात्राया तस्य समीपे रक्षणन क्षेमकरम्‌, तस्माद्‌ 
व्रजामि मध्यनगर्‌ विलोके च कमपि पूर्ण नीतिमन्तं विख्यात 
सत्यहरिद्वन्द्र॒तव स्थापयतु स्थापनरूपेण (न्यासरूपेण) तस्य 
समीपम्‌, यथा ्र्यावलमान. अनेन मार्तेण पुन. सुरक्षित प्रु 
निज निधिम्‌} दति विचिन्त्य गृहीत-स्लकरण्डिक पत्तन प्राप्तः 
कस्ताटक्ष. सस्यवादिदेखरः दति अनुसन्धातु लग्न 1 नव्य प्रवासिन 
मा प्रलोकय पुतधान्यादिविक्रयकासव कोऽपि आपणिकः ूर्वसद्धत. 
द्व प्वागत-स्वएगतम्‌ कथयन्‌ स्मेरानन्‌ सम्भलमागत सवाहक्षेष 
मिलन्‌ स कुल च अष्टु प्रवृत्त । कमपि भद्र पुष्प ज्ञात्वा अह 
तदापणे गतः उच्चासने निवेदितश्च तेन सार्धस प्रेम सतपितु 
आर्ध. । “सर्ब घवल धवल दुग्धम्‌ इति विव्वसता मया निजवस्तु- 
रक्षणार्थं सग्रह र्षभत" सः, दशितं च सहार्य वस्त्वपि । 


मनसा तद्‌ रक्षितुः अतीव तत्परोऽपि स अलवलवसह्‌. (धूर्त- 


~ 
द अलवलवसदहो-धूरतवृपनः 1 


११६ रथणवाल केह) 


अण्णं सच्चवाइं दवखवेतो सच्च-धवलिओआए ललिमःषए गिराएु 
वोततुमारद्ो-“वंधुप्पवरः क्रि किम भवतेण थावण-ख्वणद्र 
रण उण उर्ईरणिज्जमिणं । मए पृन्वमेव सवहीकयमुवहि- 
रक्खणं ! नूणं भदु-सहावेण सव्वं जगं भह "ति मुणमाणेण 
मए रिख कस्सइ महाणुहावस्स णास, परंतु अड कड्मो 
तप्परिणामो जहा कर्ुचि पार्‌ पाविओ । तञ पच्छाण 
क्याद्‌ तारिच्छं कच्च कायव्वंति परिण्णायं मए । तभो 
किवाए्‌ अण्णत्थ गंतव्वंणास-विण्णास-वडियाए्‌, णाहं कृहुमवि 
सीकाहमिणं ।" 


उविकटर तस्स सच्च-णिद्रुः दिदं अणुहविभ एत्थेव 
रित्थं रक्तेभि.त्नि अह अणुरोहं काउ परत्ती। तम्मि 
समयम्मि एगा वालि घयं किणेउमागया । वंचग-वसहैण 
तेण पुणरवि मं पभावेडः एगा णियडी फूंडीकया 1 जहा 
गहिअं एगगणं द्वं, तन्विणिमए दिण्णं विरा घयं । सपि 
गदि गया कण्णा । विम्हिएण मए तक्कालमुड्डकिय ~ 
“अहौ ! वाणिभो स्ति तुमं जं जाणासि वाणिय-वित्तिमति। 
हरे ! दन्वगहुणाहितो अल्लविञं विगुणं अज्जं, कहुमण 
वज्जमिणं कज्जं जं वणिम-णाम-दूसग मूढ्या-विअंभिञ च 
णाए पणालीए कहं तुह विवणी णी सुरविखेअ' विख 
खमा 1" 

“सम्म वितविकञ" तुमए ! हीरणमणु्टवद मे मणो 
पडत्तरं दाड । परं क्रि कटेमि, अत्थि मे एभारिसो दाण~ 
सीलो सहावो, वावारेवि ण सो षम्डूदधो वद । कं कज्जं 
चलद्ध'तति ण मे ररणा वंजिखं पहुप्पद््‌ । मेज्ज { णत्थि कि 


चौथो ऊमासो ११७ 


द्विसेम्णि)म्न्‌ अन्य-मत्ययादिन दर्गयन्‌ मद्य-धवतितयातलितया 
शिर ववतुः मार्य.“ वन्युपरवय्‌ 1 पि कथित मयता स्यापन- 
रक्षणार्थम्‌ ? न पून उर रणीयमिदम्‌ । मया पूवमेव शषपयीषरृत 
उवधि-रधणम्‌ । नून अद्रम्यभाविन मर्यं जगत्‌ भद षति जानानिन 
सया रक्षित वस्यामि मालुभावम्य न्या, परन्तु अति बदु 
ठल्परिणाम यथावयल्चित्‌ षार प्रापित 1 तत पश्चात्‌ न 
दानि ताद्य ष्रत्य यंंव्यमिति प्रतिज्ञात मया । तत कृपया अन्यतर 
गन्तव्य न्मास-विन्पास-प्रतिजया, नाद्‌ कथमपि भ्वीवरिप्ये दम्‌ 1 


उल्छरष्टा तस्य मत्यनिष्ठा ष्टि अनुभूय भ्ज्रंव स्विय रपामि" 
उति अह्‌ अनुरोध वतुं प्रवृत्त तस्मिन समये एवा बालिका घुल 
प्रोतु आगता। यस्नकवृपभेण तेन मा प्रभावयितु एवा निद्रति 
स्फुटता । यया गृहीत एवगुण द्रव्य तद्बिनिमये दत्त द्िगुण 
भृतम्‌ । सपि गृहीटया गता कन्या 1 विस्मितेन मया तताल 
उदुद्धितम्‌- अहो । वाणिजोऽसिस्व यद्‌ न जानानि बाणिजवृत्िमपि 1 
अरे \ दरव्यग्रहणात्‌ अत द्विगुण जाज्य, यथ अमवयमिद कायं यद 
यणिकनामदूपव मूढतापिजुभ्मुव च} अनया प्रणाल्या क्य सत 
विपणि नीवी सुरक्षिता रक्ितु शमा? 


नतस्य वितित त्वया 1 हीरणा (लज्जा) अनुमति मेमन 
भ्रस्ुत्तर दातुम्‌ । पर नि वथयामि अन्ति मे एतादल दानपील 
स्वभाव , व्यापरिऽपि यो न विस्मृतो भवति 1 रय कायं चलनि 
दूति न मे र्ना व्यस्जयितु प्रभवति \ भाय 1 नास्ति वि सर्व॑क्षति- 


५५. रयणवाल पहा 


सव्वक्खदु-पुरमो सव्व-सत्तिमतो सबने जोग-क्तेम-कुसलो 
पह ?" पृण्ण-सद्धा-पुव्वभ यणि्नेदभ तेण । 
इभो धयं गहिऊण सा कण्णा णिच्र ठाण प्रत्ता? ताए 
पिअरेण घय विलोएञण सच्छेर पृदु -"ृत्तिमा ¡ कह 
मृत्लाणुसारेण दुउणं घय दीसइ । ण तारिसौ कोड अण्णो 
धृत्त-भिरोमणी विज्जएु णयरम्मि। तेण कट एभारिस 
कय ? एत्थ किमवि रदस्स विज्जइ। कि कोड पवामुभो 
तत्य उवविद्टो आसि ?" 
पुत्तिमाए भगिञ --“आम, एगो अणुवलेविखञओ कोद 
णरो तत्य किमचि वत्थु खवेउकामो असइ अणुरोह्‌ कुण- 
माणी जसति 1" सच्च तव्वंचणद किर तेण एसा गिजडी 
पयडीकया । कण्णे ] सत्तर वच्चसु धय पच्चपिणे, 
पुणरवि जहा ह करेमि तहा पयडीकुणसु उल्वसर । धनि 
गह्िङण वालिभा क्त्ति हट पत्ता, भिलाणाणमीहूभ 
साहिड च परत्ता--"आवणिय } क्टमेअ अणुद्रभ वय? 
कठ्‌ विगरणं सप्पि समप्पिथः? त वेशि मह्‌ पिभा 
अरईव कुवि जा । हमवि मुक्म'त्ति सहं ण अतिभ, 
गिरणुक्वोस ताडिा य 1" तत्त सिवयततेण उर्ईरिअ-“भदुं ! 
पप्पधणा वयति ण चित्तणिज्ज एिमिवि । णेभाउग्रेण सम- 
ल-सित्तेण भोजणेण सतृदा सुर्‌ जोवण जयेम । पय 
वदवि एगा कवद्िडिञावि गोदी-तुत्ना } अण्णाय- 
(चिम गरखा फो विणे कर्ज-गाटयौ, तम्हा ¶्च्टा 
-णमु तुह मरिन अरिज घय एव कटकीर्‌ तीर्‌ प्रय 
यण पुरजौ रिप्रयं, भदरित्त पच्चप्पिङण तवलण ब 
रिवलिञ तीए + मषु धिममिप्र-दून  यातिखाए्‌ पिय 


चोरो ऊमासे ११६ 


पूरव स्वेशक्तिमान्‌ सर्वेषा योगसेमकुश्ल ब्रु १० पूरणश्रदापूेक 
लिवेदित तेन । 


दरतो चृत गृहीत्वा सा कन्या निज स्थान पराप्ता । तस्या पित्रा 
घृत विलोक्य साश्चर्यं पृष्ठम्‌ "पधि 1 कथ मूर्यानुसारेण द्विगुण 
चूत दर्यते १ ततादृशष वोऽपि जन्य धूतेकषिरोमणि विद्यते नगरे, 
तेन कथ एतादद कृतम्‌ ? अत विमपि रहस्य विरते) वि कोऽपि 


प्रवासी तत्र उपर्स्यित आसीत्‌ ? 


पुच्रिक्या मणित--"आम्‌, पुव अनुपलक्षित कौऽपि नर तत 
निमपि वस्तु रक्षितुम्‌ असकृत्‌ अनुरोध बुवेन्‌ आसीत्‌ ।" सत्य 


तदवञ्चनार्य विल तेनएपा निकृति अकर्ता! कल्ये } सत्वर 
व्रज धृत प्रत्यपैयितुम्‌, पुलसपि यथाहं कथयामि तथो प्रकीकुष 
उच्चस्वरम्‌ 1 सपि गृहीष्वा वालिका कगितिद् प्राप्ता, स्लानाननौ- 
भूय कथयतु ्रवृ्ता--ष्मापणिव } बय एतद्‌ अनुचित एतम्‌ ? 
कथ द्विगुण सपि समपितम्‌ ? तत्‌ प्रध्य मम पिता अतीव कुपितो 
जात 1 अहमपि मूर्ख इति बाष्देन आक्रष्टा, निरनुकोश ताडिता 
च \ तच्च धिक्षयता उदीरितम्‌ मद्र 1 "अन्पधनां वयम्‌ इति न 
चिन्तनीय किमपि । नैयायिकेन सखमजल-सिवतेन भोजनेन सतुष्टा 
सु सीवन यापा । न्यायजिता एवा दर्पादका जपि कोदितुल्या, 
अन्याय-सन्चिता कुटिला क्नोटिरपि न अस्माक कार्यं साधनी, तस्मात्‌ 
पद्वात्‌ कर्त्व अदित अधिक धृतम्‌ + एव कथयन्त्या तया चृतभाजन 
पुरत रक्षितम्‌, अतिरिक्त प्रत्यप्य तर्ष प्रसिवलित तया । मा 
विमप्टम्‌-हन्त \ बालिकाया पित्रानून महासत्यवादिना भवितव्यम्‌ 1 
अत्िप्सिवत आगतमवि चृत येन न रक्षितम्‌ । अहा 1 कीटो विशदा 
नीति त्विमल व्विन्तनम्‌ घानिदी निष्ठा च १ यदि जस्या पितु समी 


१२० रयणवाल वहा 


रेण णूणं महासच्चवाइणा दौ अव्वं । अइरित्तं आगयपि 
चय जेण ण र्विखञ, जहा 1 केरिसौ विसुद्धा णीद, विमतं 
चितण, धम्मि णिद्धा य ? जइ दमोे पिङणो समीव अह 
रक्वेमि शिग्र धषण, तया ण क्रिचिवि आयर्ईृए भय सभाव- 
णिज्ज "ति गिच्छ्िमि तमो तक्खण धण गहि कण्णाएु अणुयय 
चलि । ञआवणिभस्स णावा मणे मनज्क्ेसमुद्‌द वुड्डा । 
पिद्ुओ तेण वहू सवोहिग्र, परत मए क्रिमवि ण पडिवष्ण। 
अयं धृत्त-सेहर"त्ति फुड अणुहवमाणौ तमिह पत्तो 1 तेणा- 
वि ससमाण करुस्लपण्ठाजो पृद्धाओ । अत्थि काह मह्‌ जुग 
सेव्व^्ति साणुणय जिण्णाति । मए वि दन्व-दसणेण 
सद्धि णिञहिप्पाओ सुदगो । गुरुमुल्लिल्ल रित्थ पप्रिवअ 
सौ तरगहणद्रु श्रतक्करणम्मि अबे आरो जाओ, पर 
उवरिल्ल-भावेण पुव्व-वाणिअव्व पडिरोद-पडिभो हभ । 
जहा-जहा तेण पडिसिद्ध॒तहा-तहा मण तत्येव रक्खणद्र 
पसनज्छ चिह्र विहि । तयतराले एमो विप्पो भिवखमडेतो 
"सत्थि कट्नाण^ति उच्चारेतो तस्स णिहुलण" पचि । 
भूदेवस्म पत्थ-मिय तदूले देहि'त्ति गह्‌-वदणा भज्जा 
आणत्ता ) ससमाण भार्‌ विप्पस्स दाण दिण्ण। दाण 
गदिभ चिओ वाडवो विते लग्गो-‹्चोज्ज { कफिमिण 
मवीण जाय, एत्य एमारिसौ दाणसौलया ! मुद्धिमिभ चुण्ण- 
मति दुत्लह्‌ जत्थ । किनिथिमा-कवकसा भज्जा ण उच्ठि- 
हण हत्येण साण हव्कारेद । पेनण गुणत वि धण्णाण- 
कणे चव्वए, तत्य मालौख दाण ! अत्थि कोद वचगा- 


-----~----~ 
१ ण्दम्‌। 


नोरपी ऊमासो १२१ 


अह्‌ रक्षामि निज धन तदान विन्विदपि आयतौ भय सम्भायनीय- 
मिति निदिवित्य तत ततषण घन गृहीत्वा कन्याया अनूपद चित । 
आपणिस्य नौ्मन्य मच्येषमुद्र ब्रडिता 1 पृष्ठत ॒ तेन॒ वट्‌ 
शम्बोधिदम्‌, परन्तु मया किमपि न प्रतिपन्नम्‌} "अय पूर्तदेपर' 
दूति स्फुट अनुभवन्‌ तद्गृह प्राप्त ) तेनापि सरम्मान वुशल-प्रदना 
पृष्टा 1 अस्ति कापि मग योग्या सेवा इति मानुनय जिरामितम्‌ 1 
मयाऽपि दरव्य-दर्निन सार्धं निजासिघ्राय सूचित 1 गुरमूत्ययत्‌ रित्य 
रध्य स तदुग्रहणाथं भन्त करणे अतीव मावुरो जात । पर उपरितन- 
भावेन तु पूर्ववाणिजवत्‌ प्रतिपेध-पण्डितो मूत । यथा-यथा तेन 
प्रहिपिद्ध तथा तथा मया तन्नैव रक्षणार्यं प्रसह्य चेष्टा विहिता 1 
तदन्तराेऽपि एवौ विप्रो भिक्षा अटन्‌ "स्वस्ति, वह्याणम्‌' इति 
उच्चरन्‌ तस्य निदहेलन (सदन) प्रविष्ट । देवाय प्रस्थमित तन्दूत 
देहः इति गृहपतिना भ्या आज्ञप्ता । ससम्मान भा्ंपा विप्राय दान 
दत्तम्‌ \ दान गृहीत्वा चलितो वाडव चिम्तयितु लग्न --“चोज्ज । 
(आद्चरयेम्‌) त्रिमिद नवीन जातम्‌, अव एताद्णी दानभीलता 1 
मुष्टि-भित चूर्णमपि दुर्लम यत्र । दपणतावर्वंया भार्या न उच्छिष्टेन 
हस्तेन श्वान ल्िपेधति । पेपण युर्वेती अति घान्यवणामू चर्वति, तम्र 
प्ालीना दानम्‌ ! अस्ति कोऽपि वञ्वना-प्रपञ्च । अनुमन्धान-तत्परल्य 


ष्र्‌ रयणवानक्टा 


पवचो । अणुसधाण-तप्परस्स तस्स पच्छा भवलोमाणस्स 
अह दिद्टिमग्यमोदण्णो । हत ! अस्स परवाघुभस् पतारणट्र 
एसा वयण्णया । कहू ण घेतव्वो मएवि अस्त अवक्षरस्स 
लादौ ? इथ णिच्छिञ तवखेण सो णिञमुद्धवेदणसम्मि एग लहु 
तण सभिवेसिज पच्छा वलिओ, दीणाणणौ भरद्वा साहेउ पउत्तो- 
“हद्धी } महतो अवराहो, अभूअपुव्वो मत्‌, असमणिज्जा य 
मे तरडी जाया । भाय । अच्चत दुहिभोम्हि { हा | जहिह 
दाण गहे णिण्णकधरो भरूभओ तयाणि अणामोगेण एग 
छद्िजाए तण मह्‌ उण्ठीसम्मि सलग्ग । किचि अगम 
वच्चमाणस्स मह्‌ करो तण सचजुत्तो जाओ । तवखणमह 
कपिअ-कलेवरो सवत्तो । हाहा ' अण्णाणयाए किमिण 
अघडिअ घडिज { अज्जप्पभिड ण मए कस्सद्‌ भदिण्णादाण 
गहिञ, अन्जपण्णा भगो हवो 1 ण मुल्लित्ल तण'ति 
किमदिण्णादाणमिज एव जई लहमचराहु ण क्िमवित्ति 
उवबसेज्जा, याणि अणग्गल-वित्तीमो हुतो गुवप्णावहरण- 
मवि ण दोस दुदु मणेज्जा । अव्वो ? वभणस्स सव्वोवि 
किरि-कलामो विलुत्तो हवेज्जा । अम्हाण भिक्ागास 
कषु णवर भिक्लाण च्चिभ अहिभायो । भिव्पाप्‌ तुदा अष 
परमाणदिणो पदपल 1 जम्हाक सगहेण धणस्स कि पमो- 
अण॒", इअ वाकरुण॒तो तण हप्योहत्थि पच्चप्पिणिज पञ्चा 
वचि 1 तस्स अवीअ सच्च-णिद्र वागरण सुणिम अह्‌ 
अव पभाविओ जाभो 1 अहो । परिता विष्पोऽम अलो- 
सहो, णोदवुसलो, दढधम्मो य मह्या विज्जए, द्द 
इमस्स घण समप्पेमि, तया ण काइ अवह्रण सवा समृद्टिभा 
सिआ, एव विमसिञ एवक्वदए्‌ तमो धरा गहय पचलिभो, 


चोत्या उससो १२३ 


तस्य प्चात्‌ अवलोकमानस्य मह रव्टिमार्मेमवतीणं 1 हन्त 1 अस्य 
प्रवासिन प्रतारणार्थं एषा वन्दान्यता \ क्थ गुहीतन्म मयाऽवि 
अवसरस्य लाम 7 डति निदिचत्य तत्वण स निजमूधवेष्टने एव 
लघु तृण सनिविष्य पदचाद्‌ वलित › दीनाननो भूत्या कणयितु 


रुत "दी ! महान्‌ उपाच , अभूतपूर्वं मन्तु! अक्षमणीया चमे 
नरजता } श्रात 1 असयन्त-दु एितोऽस्मि \ हा1 यदा भह दान 
गृहीतु लिम्नकन्धसो शत + तदानी अनामोगिन एक सदिकाया 
तूण मम उप्णीपे सलग्नम्‌ 1 किल््विद्‌ अग्रतो व्रजतो मम वर्‌ 
तृणसयुक्तो जात \ तक्षण अह्‌ कृम्पित-वेवर सवृत्त । हा हा 
अन्चानतया वि मिद अघटित घटितम्‌ ? अद्यत्रमृति न मया कस्यापि 
अदत्तादान गृहीतम्‌ 1 अद्य प्रतिज्ञामङ्ख अभूत्‌ । न मूत्यवत्‌ तृणम्‌ 
दरति विमदत्तादानमिदम्‌ ? एव यदि लु अपरावन विमि हति 
उपेक्षे तदानी अनर्मलवृत्तिको भवच्‌ सुवर्णावहरणमपि न दोप- 
ष्ट मन्येय 1 अव्यो । ब्राह्मणस्य सर्वोऽपि क्रियाकलाप चिनुप्तो 
भवेत्‌ । मस्माकं निक्षुकाणा कृति केवल प्मिक्षाया एव अधिकार ॥ 
प्मिक्लासष्तुष्टा वय वरमानल्दिन प्रतिपलम्‌ । अरमान सग्रहेण धनस्य 
{कि प्रयोजनम्‌ ? इति व्याकुबन्‌ लृण दृस्ताहस्ति तय प्रस्मावलित 1 
तस्य अद्वितीय सत्यनिष्ठ व्याकरण शन्त्वा अह्‌ अतीव प्रभावितो 
जात 1 जहो! कीदृश विप्र जय अलोलुम , मीतिकुशल › दृदधरम॑श्च 
महाता वियते \ यदि अर्ह अस्मे घन समप॑यामि तदान वापि 
अपहरण समुटियता स्यष््‌ एव विमृद्य एक्पदे ततो थन 


(431 रथणवाल कहा 


पुव्व-धत्तेण वारिओ वि अह्‌ ण तत्थ ह्म । तमणुबच्चतो 
तस्स भिलय पवि । तेणाह्‌ अड महु रववहारेण वव- 
हर्मि । मएवि णिभ दव्व दसि रक्लणटु अग्हों को 
प्रतु तेण धृत्तेण पड अणिच्छा चक्खविओ 1 तय(णिमेव 
वको जोई भिक्खदुमागञो सख पुरेउ लग्गौ । त पैविव- 
अ सो अरईव उप्फुलो जाजो । समत्ति वदणा कया । धण्ण॒ 
भागहेय'ति वएतेण पायसभिक्खाए तस्स क्षोलिआ पूरि। 
अण्णाद्‌ पि बहुद् सुमहुर-भोज्जाइ समपिभाईइ । गुर- 
क्लोलिभो मौमुदभो जोई गुर ससीम पत्तो । कमवि णवीरा 
रसडढ भिक्ख णिहालिअ जरो, गुरू विम्ह्य पत्तो । 
अज्ञ को एरिसो सज्जुक्को दायारो णयरम्मि उप्पण्णो, जेण 
एरिच्छा षगाम-रसा रसवरई भिक्वाएु दिण्णा । पडिदिभह 
तु तुम सुक्क, सवख, अत, पत च भोअणजाय आणिणेपि, 
ण कयाइ एभरिस मणुण्णा भोअण लम्भसि, रि तत्य कोद 
णवीणो भटो धणद्ूढो जणो हिज मासी ? अवस्त रहर्स 
विज्जए एत्य किमवि । सीसेण !ह ता' कहेतेण पडिवण्णा । 
गुरुणा उप्पालिज-~““सीस ! ज्ञोलिअ गहि तत्येव गतु तुरसु । 
मह्‌ पवचिअ पयडीकरुणमाणो अचुच्छ-साहल्ल लहसु ।" गुरुणो 
पमारा'ति वयतौ तुतो सीसो सन्ञोलिओ तत्येव युणरागम्म 
सखेअ बोत्तुमाठ्तो-“भत्त { अज्ज मए अणद्रो उवालभो 
गुरस्स पत्तो, जया भिक णेऊण गृर्वकठ गओ । तुह 
दिण्ण सरस भिवख पेक्खिअ विरत्तो गुरू रत्तो जाओ । 
आविलिज्जाए बायाए पच्चारेड परउत्तो-““मुढ { वप्पए रवि 





१ जरष्ट्टो वद । 


शनौसथो ऊसासो १२५ 
मृदीरवा प्रचलितः ूर्वचू्तेन यार्ोऽवि अहं न तन्न स्थित । ठ 
अनुव्रजन्‌ तस्य निलय प्रविष्टः) 


तेन अह अहिमधुरुव्यवहारण व्यवहृतः । मयापि निजं द्रव्य 
दर्धीयिस्वा रक्षणार्थं आग्रहः हृतः, परन्तु तेन धूर्तेन स्फुटं अनिच्छा 
दशिता 1 तदानीमेव एको पोगी भिक्षार्थं आगत शड.प पूरयितु 
स्न. 1 त प्रक्ष्पस अतीव उत्फुल्लो जात" । सभक्तिवस्दना एता 1 
धन्य भागधेय इति बदनु वायस-भिक्षया तस्य मोलिया पूरिता । 
अन्यानि अपि वहूनि सुमघुरूभोन्यानि स्मितानि । गुषूकौलिको 
मोमूदितो योगी गुरुूएसीम प्राप्त. \ कामपि नवीना रसाया भिक्षा 
निभात्य जरण्ड (वृद ) गुरं विस्मय प्राप्त. अदयम एताद्य 
स्यस्व दाता नगरे उतपन्न.+ येन ददक्षा प्रकामस्सा रसवती भिकाया 
दत्ता? प्रतिदिवसं तुल्व शुप्वा स्क अन्त प्रान्त च भोननजात 
आनपसि 1 न कदापि एतादश मनोज्ञ भोजन लभते 1 विः तत्र योऽपि 
सवीनो भद्रो घनाद्यो जन स्थित आसोत्‌ ? अवश्य रहस्य वियते 
अग्र विमपि। 


दिष्येण न्ता! कथयता प्रिपन्चम्‌ 1 गुरुणा कथितम्‌--“"दिप्य । 
अलिक गृहीत्वा तत्रं व गनत त्वरस्व 1 मम भ्रपटिचित भ्रकटीदुवमू 
अतुच्छसाफल्य लभस्व । शगुस्व प्रमाणम्‌" इति वदन्‌ त्वरमाणः 
शिष्यः सभोलिकः तप्नौव पुनरागम्य सयेद वक्तु आरब्ध.--“भक्त ! 
अद्य मया अनर्थः उपालम्भो गुपेः प्राप्त" । यदाह भिक्षा नीत्वा 
गुरूपकण्ठ गतः \ तव दत्तं रसा भिधा प्य विरक्तो गुर स्तो 
जातः । क.मा वाचा उपालव्धु प्रवृत्त--“ मूढ ! चत्पते कि साधूना 


१२६ स्पणवात क्ट 


साहृणं एमारित्नौ भिक्या ? णवरं तरां मुजेतो वि यकस 
कामेण प्रगरामं पराहृभो हवए तया सरसं भुजेतो नोर कट्‌ 
यंमचेगव्मंओ । मिच्छ कट्णमिणं जं रत-नोनुटो मि 
जोद्ध्ति ? कि परजोञणं अग्दाकं पाणा-रस-पजण-नुएण 
भोभणेण ? भम्हेहि तु सुवं स्कं मोअव्वं, विजणे वणे विद्र 
भव्वं, तुह-जत्ता च कायव्या । णूणं ण हेवर कयाद तवर्मा- 
चिहूणा मभता स्राहणा'" एवं कहि ते्येव प्रायगाद्भभ 
चडिडिज पच्छायतिओो मो । तं नुणिज अ त उत्तभिमी, 
विम्द्गो, तम्गुण-~रंजिभो य जाजो । अघ्रो 2 वैदिगं येरण, 
अच्भुभा धिप्िवामिओआ, विचित्ता य विरत्तो | पौमतंमषु 
तत्वेव दव्वं मष्पिभव्यं । अतारि विक्ण्णेण। तक्तंत्‌ 
अणुखरंतौ पुरम्म वहि मदभ्मि महतम्न देना षयं । 
विरत्ति-विगनिओ वत्तानानो जानो मए पि पान-गुरवदर 
चिणत्तौ सौ 1 भम्टाक हि पोषति वहु-यिनिद' तेष । 
धते भ्र मग्गहेण तैल मोफय मह्‌ परयसा 1 एत प रिम 
भयति णौचिनो ममुदुदम्मि मम्भ सनिभौ । 


चौप्यौ ऊसासौ १२७ 


एतादृशौ पिका ? केवल तृण भुञ्जान अपि वकर कामिन्‌ प्रम 
परराभूतो भवति, तदा सरस भुञ्जानो योग फेय ब्ह्मपर्प-वश्वद ? 
पषिप्या कथनमिदम्‌ यतु रसलोलुपोऽपि योगी । वि प्रयोजन अस्माग 
माना रस-न्यज्जने-युतेन भोजनेन ? अस्माभिस्तु दुव रक्ष भोक्तव्य 
पिजने वसे स्थातव्य, सी्ं-यात्रा च कर्तव्या । नून न भवति कदापि 
तपस्याविहीना कापि सम्फला सावना एव वेयमित्वा तनव 
परायश्षादिव मुत्वा पड्चात्‌ वलित्र ! तद्‌ श्रूत्वा अह तु उत्थम्मित 
तरि्मितस्तदगुणरस्जितर्व जात । भव्वो । गीय वैराग्यम्‌ ? 
अदमुता निस्पिपासिता, चिचिन्रा च विरक्ति । निस्सद्धु मयातव 
द्रव्य सितव्यम्‌ । चल विकत्पेन । तकाल तत अनुसरन्‌ पुरस्य वहि 
मठे गहन्तस्य ददान कृतम्‌ } विरपितत-विक सितो वार्तालापौ जात्त ! 
मयापि न्यासतुर्षणायं विज्ञप्त स । “अस्माक कि श्रयोजमेमर्‌ इति 
वहुनिपिद्ध तेन । भन्ते मति माप्रहेण तेन स्वत मम प्रार्थनम्‌ । 
त्रत विमपि भयमिति निरिचिन्त समुद्र अग्रतद्यलित 1 


पष्टत महादरन्य-लोलुभन महन्तेन सर्वेऽपि रिष्या पृथकस्न 
प्रापिता । मठ प्रतोल्या मुखमपि परावतितत्‌ । सर्वेऽपि वृक्षा छिना 1 
रिज एकं अक्षि अपि स्फरोटिततम्‌ । सर्वाऽपि लीला अन्याद्सी 
एनटता। 


तरिञ्वित्‌ पालानिन्तर यवा अहे पद्वत्‌ युरदित न्यास गृहीतुषाम 
तत्र भागते, तदा र किमपि उपवक्लित प्राप्तम्‌) न महन्तन 
वार्ताऽमि विहिता । ¶विस्मूतोऽप्ति त्र मे भत्र स्वप्नेऽपि एताद्यौी 
धटना घटिता स्ट निपिं तैन} 


श्रम रयणवाते कहा 


फुडं णिः तेण । कुमार ! तओ व्यभिदर भह जत्य 
तत्य भमेमि, परंतु ण कोड मह्‌ परउक्ति सुणेद 1 अत्यु, इण 
भेव कषणस्सं तप्पञ्जं ', जं तए अईवं कुसलत्तेण ॒वटिभव्व, 
अण्णहा ण कुसलं ति मंतव्वं । संखेवेण एवं णिवेदडण मा 
कोड्‌ मं पासउ'ति त्वखणं पलाणो सो । 


संभरिमा स्यखेण अणुहविणो थेरस्स सद्दा । हत ! 
अमुखिभं विदहि-विलसिभं अणदिलसिमं ठाणमागञं । संपद 
कि कायव्वंति चिताउरो जागो कुमते! 


इअ स्षिस्विंदणमुणि-षिरह्जाए णयरामो पद्राण- 
कालक्ूडदीवागमण-णियडीवडणासवणा३- 
भावेहि रेहिभाए रयणयाल- 
कटाए चउत्थो ऊमासो 
समत्तो 


१ छरधरवम्‌ ॥ 


चोत्थो ऊरौ १२६ 


कुमार ! ततः प्रभृति अह्‌ यत्र तच्र भ्रमामि, परन्तु न कोऽपिमम 
भरवृत्ति श्रुणोति } जस्तु, इदमेवं कयनस्य॒तात्पयं यत्‌ स्वया अतो 
युशलत्यन वतितेष्यम्‌ अन्यथान बुशलपिति मन्तव्यम्‌ । राक्षेपेण 
एव निवे "मा कोऽपि मा पद्यतु' दति तरक्षय वलायित्त सः । 


सस्मृता रत्नेन अनुभविन. स्यविरस्य गर्दा: ? हन्त । मधान विधि- 
विलसित अनभिलपित स्थान आगत्तमू ! रम्प्रति कि कत्तश्यमिति 
चिन्तात्ुर' जाततः कुमार । 


इति श्री चन्दनमुनि-विरविताया नगरात्‌ ्रस्यान- 
कातकददीपागमने-निहृतिघटना्वणादिभापं 
शोभितया स्नपाल-क्थाया चतु 
उच्छवास समाप्तः 
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अह पंचमो ऊसासो 
। । 


अहो 1 पोग्गलिञ सन्वावि भव्वा परिणईं पुष्णकम्म- 
पणुल्लिमा । पुण्णबधोवि ण हवेजज विणा सुहमोग । “नल्व 
सुहजोगो तत्थ गिञमेण णिज्जरे "त्ति वेदं आगमिएि } 
णिज्जरा वि ण तवमंतरेण 1 तवो वि पयडं धम्मगो 1 तम्हा 
धम्मो च्वि सव्व-सुहमूल^ति विणिच्छिअ तत्त । 

दमो अ दुवे अस्तार्टा रायकेरा पुरिसा णिज-क्कृहं 
धावता -रयसेण लक्पिभा 1 षके एए" इम सविर जायं 
माणस । केण पओअणेण इमे समोवयति मति कोउहत्ला- 
उलो जाओ अप्पा 1 क्ञडित्ि सविह पत्ता एए पुच्छे सगा 
सहिलासमित्य--"ुमार-सिदट ] षति छ तुह समीवं दाहि 
सस्त धायदएु य पसूणाणि । जुज्जति ताणि महानुमवस्स' 
~ "~ 


१ रहार्णस्य 


१३० 


४. 


अथ पञ्चम उच्छ्वासः 
। । 
अहो! पौदुगलिकी सर्वावि भव्या परिणति पुण्यकर्मा ॥ 
पष्य-बन्धोऽपि न भवेद्‌ विना शुभयोगम्‌ । "यत्र शुभयोग तवर नियमेन 
निजया शति प्रवेदित आगमिकं 1 निरजैराऽ्पि न तपोऽन्तरेण 1 
तमोऽपि भवट धर्माज्ञम्‌ । तस्माद्‌ घमं एव स्व॑ -सुल-मूलम्‌' इति 
विनिद्विचत तत्वम्‌ 1 


दूतश्च दी अश्ारूढौ -राजकीयौ पुरुषौ निजककुम धावन्तौ रलैन 
लक्लितौ \ वौ एती' इति शद्धित जात मानसम्‌ 1 केन प्रयोजनेन 
दमौ समौपयत मागर कुतूदलावुल जात आस्मा । भटिति 
सविध भ्ाप्तौ एतौ भरष्टु लग्नौ सासिलापमित्यम्‌--" गुमार-रेष्ठ ! 
सन्ति एकि तव समीप दाडिमस्य घातन्मार्न ्रमूनानि ? युज्यन्ते 


१३१ 


१९२ र्यणवावं क्‌ 


णरणाहस्स तिगिच्छा-णिमित्तं 1 जद संति ता अवस्सं 
दायव्वाणि तुमए । एसो महामल्लोऽवसरो ण चुक्कणिञ्जो 
समयण्णुणा" एवं करता पच्चुत्तरं पडिवयंता तुष्डिविका 
ठभ । 

अहो ! धुत्ताणं अकलणिज्जा कला । अलक्यणिग्जा 
विज्जा । अणवगंतन्वं तत्तं । कहं णायं एहि दाडिम-धायई- 
पुष्फाणं गुज्क्षं ? विचित्तो किर परप्पयारण-विज्जाए 
पठमित्लो पयासो 'ति ससंको जाओ कूमारौ । अहवा 
हवेज्ज ग्रधवदटुकोयमिरं ' । दक्वयाए देमि अस्स पच्चुत्तरं 
जहा ण विण हद सामदइभं किच्च । किंचि चितेऊण 
सदभं रयणेण--“सभवेज्ज रोयाणं भीसणमक्कमो । 
पडिकिरिआ वि तेपि णाणोखहोवयार-सज्ना । पप्फाणं 
देउणो तुम्दाणमुह कणाचि णाणुदआ, तहावि अपरिचिमा 
अम्हे इहच्च^मणुए्हि । तो कहं पच्चेमो मं तुम्हकेरं मगगणं 
जहत्यं "ति । जइ अप्पणो रायम॑ती एत्य आगंतूणं समौनीण- 
माए पयडेड वडमरं, कुणेद य॒ वीसत्थं प्रे मणां, णूणं 
जह्च्छिभ-वत्यूवलष्दी भाविखि "ति संभावणिज्जं । 


णिस्रमिऊण रयणवालस्स जुत्तिजुत्तं वयणं उष्पुस्ता 
सनाया ते दंडवाक्तिमा' 1 एक्कसरिग्रं महापच्चं पदरुयेमो पं 
घेत्तुः “ति कहमाणा सदना धाविभा ते णयर^दिसं ! 
णाणाविट-फप्पणापसे विहिष्ययसे कुमरो* तत्येव घ्म 
अदिस्सं मविस्सं गवेसंतो । 





ष मग कीयम्‌-थाङिदि शिप पदा भरष्टपद्ति भवति गश 


प्रचमो उसा्तो १३३ 


तानि मह्यस्य नेराथस्य चिवित्सा-निषित्तप्‌ । पदि सन्नि तदा 
अव्य दातव्यानि त्वया ¡ एय महापमूत्य जवसे न भ्र वित्य 
समयज्ञेन" एव कथयन्तौ प्रलुत्तर प्रतीक्षमाणौ तूप्णोकौ स्थिती 1 


अहो । धूर्ताना अकलगीया क्ता । अलक्षणीया विया । अनव- 
गन्त्य तत्तव । केयं शतत एताभ्या दाडिमि-वतिकी-पूत्वाणा गुह्य ? 
विचित्र किल परभ्रतारण विचाया प्राथमिकं प्रयात इति सशद्धो 
जात युमार । अथवा मेद्‌ अन्धवतेकौयमिदय्‌ दक्षतया ददामि 
अस्य प्रत्यत्र पथा न विनष्ट भवति छामयिके कृस्यपर । किञ्वित्‌ 
चिन्तयित्वा पचित रलेन--' सम्मवेत्‌ रोग्राणा भीपणमाक्म । 
प्रतिद्िपाऽपि तेया नानीपथोपचार साध्या । गृष्पाणा हतो पुष्पाक 
उषटदनाऽपि नानूचिता । तथाति अपरिचिता कथ इत्प-मनुै ! 
तेते कथ प्रतोमो यत्‌ युष्मायः मार्गण यथार्थमिति । यदि स्वय 
राजमलय्री जत्र आगत्य समौचोनतया प्रकटयति व्परतिषर, बररते च 
विर्वस्त अस्माम मरन } नून ययेप्सित-वस्तूपलन्थि भाविनी ति 
सम्भावनीयम्‌ । 


निशम्य ररनपासस्थ युवितयुषत वचन उल्ल सञ्जातौ ती 
दण्डपाक्िकौ । शोघ्र महामात्य प्रस्थापयान नेद्‌ गृहीतुम्‌ इति 
कृथकतौ सहसा धायितो तौ सगरदिक्षष्‌ । नाना-विध नत्पनापते 
विधिप्रवर युमारस्वर्भीव स्थित अर्म भविष्य गवेषयन्‌ । 


न्याय प्रवतत ! ययाऽदेन करी श्रचस्यायिरो, सहसा वते पपी कराभ्या 
गृहीतस्येन 1 २ इ्यषनुने । ३ दण्डपागिक भिपाई (इतिमापा) ४ दमार्‌ + 


शरेण रयणवाल ष्टा 


कडवाह्‌ "सन्भ-णयर-महतएदि सम अचिरमागभो सविह्‌ 
भेयस्स सदयो णयणेहि अमय वासेप्तो । जाया जम- 
जिणिदादविहीः । पृदु कुसल । कओ समागमण (ति पृच्छा 
पु । दिहि-प्पहाणेण पहाणेण परिचिओ कओ इमो 
णिवदणो द्ूसहच्छि-चिअणाए । कया णाणोबयारा, परण 
भूमौ आमोवसमो, पच्चुल्ल परिवदिढा पौला । आगमौ 
कोड एगो अणुहवि-तत्लजो अगयकारो । कयं णियाणा । 
सद्धा जहत्था ठिई । पत्थुद्र भेसज, परंतु तं दाडिम-धायई- 
सुमेहि सदि पजु'जडई त्ति तेसि मग्गणा कया । विहि-व्तभो 
कत्थद ण मिलिभो भिस ठदुल्लपाणाणमनि णे तेपि सनोगो। 
आउरस्स खणमेत्तमवि दूसह्‌ विसट च, तहावि असकके 
णिरुवाएु किं काउ सवक । अतर्विकम सवण-वुहुरमागग्र ज 
कोद सजत्तिभो समुदह्‌-तडम्मि उत्थभिओ* । पीडिसाण 
मणेसु सबव्वेजौ परिप्फुरदइ काइ आसालहरी 1 सभवेज्ज 
आगतुगस्स समौव त वत्थु 1 तम्हा भगमा भम्हेच्वया 
मणुभा । अहमवि तयद्रुमेव उवद्विभौम्हि । गहउ जहैच्छिग्न 
मुल्ल, दायन्व जीवण-दायग अमुत्ल त } णत्थि मुल्लिल्ल 
वत्थु कितु मुल्तिलो स्मयो । ता यद अत्थि त साणुग- 
हमविलवेण चिजरउ भवतो ! णीसदेह गीरेयो रिवो 
युदायद-हेऊ भविस्सई भवतस्स } विगयकडअव" आयण्णिय 
भमच्च-भारष् पच्च, जाय रयणस्सत्तककरणा } महतं 
गुङ्डमिण जमद्‌ तुच्छमवि वत्थु अचुच्छ-लाहु-कारणा हवेज्ज 





१ करिपयमष्य-नयगभटेत्नैः २ मनिव ३ ग्राहके विधिमस्य श्वीनिदोरि 


पचमो ऊपासो १३५ 


पतिपय-तम्य-नगर-महत सम अविर आगत सविध एत्म्प 
सिव नयनाभ्या अमृत वरप॑यन्‌ 1 जातो जयजिनिद्रादिविधि । 
पृष्ठ वुकलम्‌) कृत्‌ समागमनम्‌ इति पृच्छा पुन ? धृति-प्रषनिन प्रधा 
नेन परिचित एतोऽय नृपते दु मुहाक्षिबेदमया करता नानोपवास, 
प्रन भूत आमोपदाम , प्रत्युत चरसि्वधिता पीडा । आगत कोऽपि 
एव अतुभि-तस्लजोऽगवद्भाः 1 कत निदानम्‌ 1 ल्वा मथार्या 
स्थिति ! प्रस्तुत भैपज, परन्तु तद्‌ दाहिम-घातवौ सुमे सार्धं 
्रूज्यते इति तेपा मार्गणा इता । विधिवदत › कु्ापिन भितित 
भृश गवेपयता अपि अस्माव तेपा योग 1 तुरस्य दणमात्रमपि 
दुसह्‌ लिपमच, तथापि अश्वं ये निरपयि क्किवतु पराकपम्‌? अत्रितः 
श्रवणवुहुरमागत मत्‌ मोऽपि सायान्मिव समुद्रतः उस्थम्मित 1 
पीहिताना मनु सर्वेत परस्फुरति कापि आ्ा-लदरौ 1 सम्भत्रित्‌ 
आगन्तुबस्य समीप तद्‌ वस्तु 1 तस्माद्‌ आगता आष्माका मनुजा । 
अहमपि तदर्थमेव उपस्थितोऽस्मि । गृण्टातु यथेन्मित पूल्य, दात्य 
जीवनदायक असूर्य तत्‌ । नास्ति भूर्यवत्‌ वु विन्तु मूट्पवान्‌ 
समय । तस्माद्‌ यदि अस्ति तत्‌ सानुग्रह क्षविलम्बेन वितरतु भवान्‌ 1" 
निषदे नीरोगो दष शुभागति-तुमविप्यति श्रवत । विगत 
सतव आवण्य अमाल्यभारती ्रत्यपित जात रलस्य अन्त करणम्‌ । 


~ 
प्रपोगं 1 यथा-सव्वादि जयविदीहि ४ इत्पाम्पित स्त भा (इतिमायां 
‰ विगतकतवम्‌ ६ प्रत्यपितम्‌ 1 


१३६ र्यणवात बहा 


विदहिणिमोडम 1 अहवा विमल भागरैय कह, कया, कटय 
पडिफलेद्‌ ति अगम्म गज्ज । देमि अणायासमाणीभाणि 
ताणि गिरदरु परिदुविसन्वापि मे सुमाशि 1 इम वीमस्िम 
कुमारेण सहोदज्जः महुरमालविग्र--'“जत्थि मतिप्पवर ! 
तुम्हे हि अइ अण्णोसिग्र त वत्थु अणायासमागय मे सदि । 
ष्मो किमहिज भन्व ज मामग वत्थु णयरणाहृस्स कञ्जम्‌ । 
कह जह्‌ च्छि मोत्ल गज्छ ति साहिग्र। मोल्ल तु 
भवारिसाण किवच्छि विकूणिअमेवः अम्हारिसाख । 
पडिवालेतु खण भवता जहा अहमवि तुरदेहिं सम 
पुप्फोवदढोभ्ण-णिहेण' गणिवई-दसण-लाह गिण्हिि 
सनकेमि ।" 

वहुवर, दुक्ति* दोह सज्जा तुम्हे । विरमातेहं रणरण- 
येण णरवई तत्थ 1 अयमागच्छेमि 'त्ति भणतो रयणवालो 
तक्काल परिहिअ-णिव-सहोडअ-एोवत्थो, धारिअ-णाणा- 
विहासकारो, गरहिभ-उवर्ईकरणारिह-विसिद्र-वत्युणिचभओ", 
सुसज्जिअ-पुष्फक रडिओो, अरोगेहि रिञ-मणुमेहि परिवा- 
लि य अमच्चेण साग णिवड-दंसरट्रु सिणभो। 
सिवेणावि लद्धा इमिमा पउत्ती जमेगो ब्रालो पोञअ-वाधिभो 
गहि तशि पृष्फारि म॒ सक्थ काउमागच्छेद ^तति। 
अदिहि पत्तो णिवो पेवखइ तस्स मग्ग ताव मतिणा सदधि 
उसलिथ-रोमकूगो' उवणभो जिखदत्त-युभो । कय सविणय 
णिवदणौऽहिरदण 1 जाया मवयारिमाः वत्ता ! पाहुडौकय 
अण्ण महुग्ध च्यु पृप्फाणि पुण हट जाभो णिवो। 


ए सदौदार्ेम्‌ २ पानिशिबूनितपेव । ३ पुर्पोप्ौरामिपेल ४ यति 


पचमो ऊमासो १३७ 


भवेत्‌ विधि नियोजितम्‌ 1 अथवा चिनल 'मागधेय कय, वदा, वृत्र 
प्रतिफलति इति अगम्य गुल्म 1 ददामि अनायास आनीतानि तानि 
निरथं परिप्ठापितव्यानि मे नानि । इति चिमुर्य कुमारेण सहौदाय 
मधुर मालपितम्‌--“ (अस्ति मन्तिपरवर 1 युष्माभि अति अन्वेवित 
तद्‌ वस्तु अनामास्र भागत मया सार्घम्‌) इत लि अधिक भव्य यद्‌ 
मामक वस्तु नरनाथस्य वा्मेमेत्ति । क्थ ययेप्सित मूल्य ग्राह्यमिति 
कथितप्‌ ? मूष्यतु अवादशाना इृपाक्षिविङः तमेव अस्माद्शाना 1 
प्रतिपालयन्तु क्षण भवन्त › यया अहमपि युष्माभि सम पप्णोपदौवन- 
मिपेण-नृपतिदकंन-लान ग्रहीतु शवनोमि । 


बहुवरम्‌, भगिति भवत सव्जा गूयम्‌ 1 प्रतीक्षते रणरणकेन 
नरपति तत्र \ “अय आगच्छामि इति भणन्‌ र्त्नपाल तताल 
परिधुत्‌- प-समोचित-नेपथ्य , चारित-नानाविधालद्भार ' गृहीत- 
उपदीकरणाह विद्िष्ट-वस्तु-निचम सुसण्वितृष्पकरण्डिन , अनेने 
निजमनुज परसिवारितश््च अमात्येन-साक तृपतिदर्धनाय निर्गत ॥ 
नूेणापि लन्ा ष्य प्रवृत्ति यत्‌ एको वाल पोतवणिग गृत्वा तानि 
पुष्पाणि मा साक्षात्तु मागच्छति इति 1 अधृति प्राप्त चृ प्रेक्षत 
तस्य भाग, तावद्‌ मन्त्रिणा सार्धं उसलिज-रोम्प (रोमाल्वित ) 
उपनत जिनदत्तसुत 1 कृत सविनय नृपते अभिनन्दनम्‌ । जाता 
ञौपचार्वी वात । प्रामूतीकृत अन्यद्‌ महार््यं वस्तु" पुष्पाणि पुन 1 
हृष्टो जातो टप \ विरि कुलवे्यवरेण ओौपध-प्रमोग । अस्मन 


न 
रू पोपोवसमाि्निय ९ सेमाट्वितघर्‌ (दशौयश्द } 
७ शओपवाि 


पचमो उततासो १३६ 


ललिता जाता तस्य सुखावहा प्रतिक्रिया । अनुमूतपु्वं सात वेदित 
रात्ता) अनिन मह्य जीवितदान दत्तमिति मतीव तुष्टो भूतो शपो 
रलपालस्पोपरि । एता उच्चिता व्यवस्था 1 दापित वसना विक्षाल 
स्थानम्‌ । सुस्थित छृत भाण्डम्‌ \ दत्त राज्ञा राजसभाया आसनम्‌ 
क्षते तं भूपति कुपा-दप्ट्या 1 शनै ने परिचित जात ततगत~ 
थस्य दुमार 1 सञ्चालित व्यापार । विक्रतु आरब्ध अतिलाभ- 
करभावेन भाण्डम्‌ । लब्ध अचिन्तित लाभ 1 व्यतिक्रान्त 
पाप्मासिक बाल । गुरौत योग्येन भविन पुनरपि नवीन सत्र 
सुलभ भाण्डम्‌ | शीघ्रमेव निज देशा गन्तव्यमिति चेष्टित कुमारम 1 
पर्‌ विधि कि अभिनव चटयति इति निशामयितव्य व्यै 1 


अस्ति एवा समय-कुयला विचारदक्षा सुगृहीत-नानाविधः 
श्ित्पकला सप्तस्वरसाधनया सुविदित-गान्धवं विया विचित्र भाषा 
परितानविभूषित-काव्य-क ला मूर्ती सरस्वती इवं अदुष्टवरभखूपा 
अनुपभेयाकृति अदभुताकपंणा सरव्धसुन्दरी मधुर-मधुसालापा 


विन्ताकारण जाता । अनिनेः कुमारा तस्या कृते सूष््म विलोकिता 
-राक्ञा, पर नतव कुल-ख्म-ोल-विादीना यथेप्ित-गुणाना 
उपपत्ति जाता ॥ अयोग्याय यस्मै वस्म॑ सूपोन दातुमभिलपति 1 
यत््रमूति सर्वे -गुण-खयुत सुरूपो विनयकौलो विवेकवान रत्नपालो 


१ रयणवात बहा 


णिवस्स हिजयम्मि णुमण्णो" सो धूञा-पर्चपपिणटु । 
णूणमत्यि मे पेमसुहा-ण्ाविआएः सुजाए जगौ रयणवालो 
कमारो 1 ण मए एभरिसौ सूव-गुण-सुदरो परो वरो नदो 
दद्र; पस्तु पावासुभोऽ एसो कि पडिवज्जिदिर ताए सग्गहं 
पाणिग्गहणं "ति चिताउलिभो णिवो तुल-मयणिज्जम्मि 
संनिसंतोवि* ण लहृड गणिसीहम्मि णिद्‌' । रायेण रवि 
णिञा भावणा सदवस्स समक्वं । तेणावि अणुभोदग्रं उदम 
पुस्स ॒चितणं. 'ति ! कायव्वो पयत्तो, कयाइ लभेज्जा 
साहत्लं एत्य 1 एगस्मि पसण्ण-वायावरणम्मि हुक्कारिओं 
विजणम्मि कुमारो । कुसत-पुच्छगेण सदधि दक्ययाए पुरओ 
रक्िभा मणोभावणा । नहि णणु भम्दाणं मावणा गिप्फला 
होहि "क्ति पयडिा आसा । भीसणायंक-णिवारगं भरुमारं 
पड़ कि पडिक्रुणेमि इगो मण्णं ? 

सुमिभणेवि अतविकञं, अदिद्र, अवौमंसिभ्रं च सुणिज्ण 
गिवस्स मग्गणं अर्ईव विम्ह् चित्िमो य जाभो कुमारो । 
कि करणिज्जं किमृत्तरं देयं ति विकप्पणा-वोर्-आहमो 
हो हिअय-वीर्ईइमाली- ! एगमौ अपत्त-नणणोजणगेण मए 
ण दारपरिग्महो फायव्यो 'त्ति णिच्छ्मो । अण्णओ परम- 
मिलाहूणिज्जो णयरणाहस्स अहविकअन्यरो" अणुरोहो । 
उवणओ एत्य सप्य-छच्टुदरिनाषए्‌ णओं 1 

प्िमियि भयवमागां* तुष्डोभावमागञं एं विलोम 
पुणो णर्दिन सग्गं पुद्र-""कदं तुष्ड्गितो स्वि कमारो ?' 





१ छिद -उयदिष्ट इर्य भडन्मोष्यण "पसे ननस' ( ११०५) 
द ेममुयान्नतित्वदा- १ पडी चवाीषषैण (के एजद} ४ गम 


पचमो ऊसासो ९४१ 


नयनायनमागत ततप्रभूति नृपस्य ह्वये निषण्ण स दुहितृ-परत्यप- 
णाधम्‌ । नून भस्ति मे परमसुघा-स्नपिताया सुताया योग्यो रतप 
वुमार । न मया एतादश रूप-गुण सुन्दर परो वरोनसे चष्ट । 
परन्तु प्रवास एप वि प्रतिपप्स्यते तया सग्रह पाणिग्रहणमिति 
चिन्ताकुलिव वृष तूलशयनीये सविशारेवि न लभते निदीथे निद्राम्‌ 1 
रा सप्ता निजा भावना सचिवस्य समक्षम्‌ 1 तेनापि अनुमोदित 
उचित भ्रभो िन्तनमिति, कत्तव्य प्रयत , यदापि लभेत साफत्य 
अन । एकस्मिन्‌ परस्नवातावरणे आका विजने मार ) गुदाल- 
पृच्छनेन सार्ध दक्षतया पुस्तं रक्षिता मनोमावना। नहि ननु अस्मा 


स्वप्तेऽपि अर्तकित अष्ट अविमुष्ट च श्रुत्वा नृपस्य मागण 
अतीव विस्मित चिन्तितश्च जात कुमार 1 वि करणीय, कि उत्तर 
देयमिति विकल्पना वौच्याहतो भरतो दय वीचिमाली । एवत 
अप्राप्त-जननीजनकेन मयान दारपरिपरह क्त्य दति निचय , 
अन्यत परमश्नाघनीय नरनाथस्य अन्पिधनीय अनुरोध 1 उपनत 


अचर सप छच्दुन्दरिवाया न्याय । 


निमि अजल्पन्त तूष्णीभावमागत एत विलोक्य पून नरेन्द्रेण 
साग्र पृष्टम्‌--' कथ सूष्णीयोऽस्ति बुःमार ? 


० 
५. हदययमुद्र द अनिपधनीप \ ्िषध इक्क दि० ४ १३४} ७ मजल्यन्तमू 


प श्थणवास कहा 


“मह्‌ मे भ्ण ज पुरप्पहणा सप्पतायमामतिभोह दुहि- 
आ-दाणहर , कितु कत्थ अम्हाण धणेगलोलुहाण वणिभाण 
कुल ? कत्थ छिद््‌-पदृट्टिओ बीररस-विसिदटरौ रायण्ण-वसौ ? 
कुह अम्हेच्चया सत्यपरायणा णिच्वभीञआ मणोदसा ? कहि 
खत्तिआण धिरसकप्पा परत्य-प्पवणा साहि भणिदं ? 
सोहए सुबण्ण-खसिओआ मह्ग्धा मणी, ण उणाद कय-चा- 
गचिगेवि काय-सयले 1 जो जुम्गेण जुग्गस्स जोभणा 
जोअगस्स मेहामाहप्प पयडीकरेद 1 तो अण्णे अण्णयाणुरूवा 
महारूव-सत्ति-सालिणो रायक्रुमारा पेकिवव्वा" फंड 
कोमलसर सविणय कयजलिणा णिवेड अरयणेण 1 


“प्र एत्थ वचगर-सेहराण णाहस्स परमो चलिस्सद्‌ तुह 
वचया वित्ती। ज भण्णणिज्ज त॒ मण्णणिज्जमेव एत्ताहे, 
साय, युवे, परज्जु अवरज्युवा। ण एत्य कोड्‌ अण्णो 
निग्गमण-मग्गो “त्ति धुव मुणिअन्व । एत्थेव किर कुसल, 
कि बहुवाया-वित्यरेण' पणु्लिग्न सव्वेगभिराए सगव्व 
जणाहिवेण । 


आपण्णिकणः गिवस्स॒परिणाम-विक्षढ प्रतिम सूदय 
अणुहूश् हिम कपण कुमारेण ॥ ण आणाप्पहाणाण णिवाण 
युद्धम पीड "ति सदइमागय णीई्वयण ! तक्यण रयणेण 
परिवहो भासु सरो । विणत्त पडिवण्ण-भाव-सदन्मिाए 
मिसषु-“"मरणाह्‌ । कया मया परसिद्ध ॒भे वहण ? 


_---------- 
१ श्रुवर्णंयनचिता ॥ पवितपिश्षयोप्च सल्पौ वा (दे० १२३) । 


पचम ऊमातो १४३ 


गमह्‌ मे भाग्य पत्‌ पुरथरमुणा समाद भामन्य्ित भह दृद 
दानाम्‌ । बिनु पु भस्मा घर्मैवसोलुमाना यासिजाना कुलम्‌ ? 
६ ितिप्रतिष्ठो बीस्प्स विद्विष्ट रजन्यवध 7 ब मान्माका 
स्वा्थपरामणा निस्यभीता मनोदपा 2 बु क्षत्रिपाणा िथरसद्ुत्पा 
पस्वप्रवणा साहसियौ मन स्थिति ? सोभ सुवणं मिता महरष्या 
मणि नपृन टृतचाव प्ववयेऽमि सानधवते \ यत योग्वन योग्यन्य 
योजना पोजयस्य मेधामाहाल्य वीव सोति 1 तत अन्य अन्ययानु- 
ष्पा महापदावितिसापिनो -साजनुमाया परक्षितन्पा " स्षटुट बोमल- 


स्वर सविनयं वृताञ्जलिना ह्िवेदित रलेन ॥ 


ष्नअत्र य्न्यक्दोखरणा नावस्य पुस्त चलिष्यति तव वञ्चका 
यत्ति \ यत्‌ मन्तम्य तद्‌ मन्त्पमेव इदानी, साय , परे, अपः 
रेदयर्वी। नअव् मोऽपि अन्यो लि्मनमानं इति ध्रव ज्नातम्यम्‌ । 
अत्रव विल दृ्तल वि वहु वाचा-विस्तरेण' ्रेप्ति सव्यद्रगिरय 
सगर्वं जनाधिेन 1 


आर्यं नृपस्य पदरिणाम-विपम अन्तिम सूत अनुदर ट्‌दय- 
सप्यन वुमारिण ॥ न आह्ञात्रधानाना वृषाणां मुन्यिता प्रीति" दनि 
स्मूतिम गत नोतियचनमू 1 तत्वान रलनेन परिवनिनौ भाषाया 
स्वर्‌ 1 विक्तप्त ्रतिपदममावसद्यया निस 1 न्मसनाव 1 कदा मवा 


१४४ रयणवात्त कहा 


अरेलिसं ' मह भागयं ज सवख कप्पलयव्व रायण्णा कण्णा 
मे वस्र-षक्खमारुहद । को घु एञारिसो मंदभगो जो 
अन्भागच्छमाएणि लच्छि ह्केकेड ? णिजा जुग्गयातु फूड 
रक्खिभव्व त्ति विवेगिणो धम्मो, जहा ण पच्छाताभो 
हव । 


कण्टायण-भूवदइणा तक्डणा भाहुभो राउल-मुहुत्तिभो' । 
पु पुक्तिभाए पाणिग्गहणट् सुलम्ग॒तक्कालिअ । पचग~ 
गिहालण-पुरस्सर किमवि ग्रगुलि-पर्वेसु सखायमाणेण 
चदसूरादस्सरे गहमाणेण फूडीकय तेण उवयमस्स पक्व 
मज्छागय सुदिणा + एगच्चीक्या सव्वावि सनज्युग्गा सामगी । 
आदत्त तुरिआहृ-संणिणाएण सम॒ सुहवी-सुस्सर-समूद्विप्र 
ममलगीञाद्र पठमित्लं किच्च । उच्ठिईकया तोरणार्ईण 
मोहरा रयणा । सज्जीकयाद णाणामागलिअ-पुप्फपत्ताण 
उक्केरेण दारा । सिरिरयणवालो रयणवड परिणेस्सद ति 
सर्वेहि णायररोहि णाय । तेहि वि जहाठाण विविहू-कोउभ- 
मगरलाई विरईआद्‌ । समीवमागओ पाणिग्गहूण-वासयो । 
गहिअ-उव्वटणेण रमणेग पहिरिओः वरोभो वग्गुवेसो* । 
अर्व धिप्पिरो सो हय-पंधमारूढो । पडइचज्चर वष्दाविभा 
यरजक्ता णिव मदिर पत्ता । जाभो सव्योवि विवाह्‌-विहि- 
णिव्याहौ । सनज्ज-णयणेहि ददञ-मुहुचद पलाअमाणीए 
रयणव्ईएु नभोरिव्व मणमि अणोवमिन्न सुहूमणुहूम । 
दाय देदेण ण्विण अपरिमिम। सुबण्ण-रयणराप्तौ णाण- 


१ सनीट्न-अतुपममि्ययं २ एगदुपरमीटूतिव्‌ ३ वररिधृत ४ बल्ुवेश 
{व्यु रथिदम्‌) 


पचमौ सासो १७५ 


प्रतिविद्ध भवत कथनम्‌ ? अनीद्द मम भागधेय यव्‌ साक्षात्‌ 
क्पसतावत्‌ राजन्या कन्या मे वदयवृक् आरोहति 1 व सनु एताघ्नौ 
मन्दभाग्य योऽम्पागच्छन्ती सध्मी निपैधप्ति ? निजा योग्नातु 
स्फुट रक्षितव्या इति विपेकिनो धमे , यभा न पदचात्तापौ प्रयति । 


दृप्णामनभ्रूपतिना तत््षण आहूतो राजकरुल-मौहतिमे । पृष्ट 
पतिका पाणिग्रहणाथं सुत्तमं तात्कालिक्मु । पञ्चाद्ध-निमातन- 
पुरस्सर िभपि अगुलोपवेपु सस्यापता चन््रसूर्यादिस्वरान गानेन 
स्फटीषत तेन उपग्रगस्य पृक्षमध्यमते सुदिनेषर 1 एकमीहेता सर्वापि 
तदपोग्या सामग्री । आरन्य तूर्यादिसनिनादेन सम सुभगी-सुरवर- 
समुप्य मद्धल-गीतादिक प्रायमिके दृत्यम्‌ । उच्ट्ितिफता तोरणा 
दीना मनोहरा रचना } मचर्जीङेतानि नानामाद्धलिर-पुष्पपत्राणा 
उत्वरेण द्वाराणि । श्रौरत्नपात्त रत्नवती परिणध्यनि इति सर्व॑ 
नगरेनातिम्‌ ) तं अपि ययास्यान विविधवेतुक्मद्घलानि चिर 
सितानि । समीप आपेन पामिग्रहुणवासरर । गृहीतोद्वर्तेनन 
रत्नेनापि परिधृत बरोचितत व्गुवेदा 1 जतीव दीप्र सतं हुपस्वन्ध- 
भरू 1 प्र्तिचत्वर पृर्धापिता वरयाच्रा नरुपमन्दिर प्राप्ता। जने 
सर्वोऽपि विवाह्‌-विि-निर्वाट । सलज्जनयनाम्या दयिनमुखचन्् 
भ्रलोवमानया रल्नवप्या चवोरीवद्‌ मनसि अनुपमित सुख अनुगतम्‌ 1 
दाय ददता मूपेण अपरिमित सुवर्णरत्लराशि नानात्रिदित्रदैशान- 


१४६ रयणवाल कटा 


विचित्त-देसतरोवलद्ध-बल्यूहि सदि ससिषेह्‌ स्रमपिना। 
णवोढाए सद्धि समाग भाणुमरई-सुगो सपुर-पमपिभ्नम्मि 
पासायस्मि । प्यं वि पाणिग्बहण-महुरवे णाणुदवद 
अव्मतरि सति रयणस्सतक्करण 1 करं मे इमाए सपधूभाए 
सममून्वाहेण जवि ण दुहिगाएा मायर-पिभराण दिभियम्मि 
सति पामावेमि" । अलाहि तारिसीए्‌ सुहैत्लीए* जस्य ण 
अवसन करणिज्ज कज्ज णिव्वाहिअ होई । तौ जाव णाह 
पुज्जाण पिअराण दसण काह ताव ण परिअयमाएु सह्‌ 
गिहत्यासम-मुह मायिस्स' "ति भिच्चला पड्ण्णा प्डिवण्णा 
मणम्मि विवेगिणा सुपृत्तेण } 


"पिअयमे { मत्व भम्द कुलस्स एञारिसी मज्जादा ज 
णव-परिणोओ णव-वहुखाए प्रम जाय ण गुलदेवयापं 
जच्चण वृणड ताव ॒ण पचचिदिज-सुहैत्लिमणुट्‌विडं पटु 
शन्ति जाणाविओआ रयणेण णवपिअयम-मगम-य्गु किटि 
णव-भज्जा । लज्जालुदणीए ताए 'अज्जउत्ता माणी" 
सादमाणोए पद््-वयणा साणद सीययं । ण वत्यद्र मतभेभो 
वायच्वो'त्ति परस्पर दोहि । एव नाणाविह्यलाय-मलान- 
मसत्ताण जपर्णं मवकता येवा दिभरा । वहू अवम्िषट मज्ज" 
ति सभरतेण ग्यणेण रिग्पमेव णिअ-देग-गमण निशि । 
मुभप्रसर पण्य सविर ननुरपाया पिवेदभा ! मयनयच्ना- 
वलणसपोर मुणेऊण जामापर्‌, युष्ण जाय गिवस मित्त । 
अत्तार्ततु ज्व अत्ता, दुहिमा-विरर-तत्ता, उनमेभत्तय 
~ 

१ द्ापिर्‌ ष्टेर) रपरे ३ अदृस्त गुजरा पप 
न्मालयु"गपूष्‌ दष्यकादम्‌ {विनावुग्ष्ये। 


पचमो उसासौ १४५ 


रोपलभ्यवस्तुभि सायं सस्नेह समिति. 1 नवोडया साधं समा. 
गतः भमातुमतीम्रुत. दवसुरममपिते प्रादि । प्रवृत्तेऽपि पाणिग्रहण- 
मदोस्सवे नानु मवति आम्यन्तरी दान्ति र्नस्य अन्न करणु । किः 
भे अनया राजदृहि्रा स्तम उद्वहन यावत्‌ न दु सित्तयो मताकिप्ः 
हृदये यान्ति प्रापयामि } अल ताहध्या सुपवेत्या यत्र न भयद्य 
करणीय कार्यं निर्वादित भवति । ततो यावन्राह पूज्याना पिना 
दशन येरिप्यामि तायन्न प्रियतमया सहं गृहघ्याश्रममुप अनुभवि- 
प्यामि, इति निश्चला प्रतिज्ञा प्रतिपन्ना मनसि चिवेभरिना मुवुत्रण 1 


“प्रियतमे । अस्ति भस्मल्युलस्य एताहशी मर्यादा यत्‌ ननपरि- 
णोत नववध्वा सेम यावत्‌ न कुलदेवताना अर्चना करोति तावत्‌ न 
पञ्चेन्धिय-युलकेली अनुगवितु प्रभवति” दति नमिता रत्न 
मेवप्रियतम-सङ्ध-समुतवण्डठिता नव-भा्ां । सेञ्जावत्णा तया 
आमेपुखा प्रमाणम्‌ इति कथयन्त्या परति-वचन सनिन्द स्वीष्नम्‌ + 
न्न कुव्रापि भस्त्रभेद. कत्तव्य ' इति प्रतिशत इभ्याम्‌ । एवे नाना- 
विधालापस्तापसस्क्तयो जम्पत्यौ अतिक्रान्ता स्तोका द्विपमा 1 
वहु अवशिष्ट कारयेमित्ति स्परता रत्नेन शीघ्रमेव निज-देल-गमन 
निश्विवम्‌ । सुभवस्षर प्राप्य राविजय दवसुरपादा निवेदिना । एन- 
प्रत्यावलनसमीह्‌ जञात्वा जामातर वृत्र (उद्विग्न) जातत तपस्य चित्तम्‌ 1 
अत्ता (श्वश्रू } तु अतीव आर्ता दुहिवृविरहतप्ता उस्चेतस्त्व ्राप्ता ! 


(3; र्थणवान कट 


च पत्ता । ह्रे ! एमारिसी का तुरा? किमेत्य पर्ब! ? 
क्मुव्विम्पो जामायरूमणो ? अदसो पिभ-पास्ायम्मि 
ससिणेह अत्ताए पृत्तसमाणो जामाया । साणुरोह्‌ कटै 
मादनत्ता--“दे जामायर { ण कहु जीहिभाः होड दे जीहा 
गच्छेमि'तति कटेती ? एआरिसिी हलिहा-राय-सरिच्छा तुह 
पई 1 सपद च्चिज विवाहु-कज्ज समन्त, ण तस्स सेभौ 
अहु णावहि उत्तरिभो, कह गमण-पउत्तौ पयालिआ तुमए । 
धी {घी | कि पवासूण सौहद? को तेति वीसासो 
को तेसि सवधो ? एमेव उत्तम्मद तेहि सदधि मेति 
जोएतो* 1 णो, ण सपद गमण-तवधिग्र एगवलरगवि जपि 
अव्व, पच्छा जहा-समय सय वयं तम्मि विस्तयम्मि 
चितिस्सामुशत्ति साहेमाणी सासू श्रसुजलाउल-लोभणा 
जाया । 


"णाहं एत्य संपद चिराएड खमोम्दि । पुव्वमेव मे 
कालादइवटरा जाय कय-णिच्छयाऽणुसारेण 1 अत्थि मे तत्थ 
च्चतमावस्सय किच्च । अपत्ते मर्द* विणदु दोह त सयल 
तम्टा किवाए मे एगागिणो पच्चावलणमणुमो दअन्व सपद । 
पच्छा जहाकाल पुखरवि अहमेत्य सयराहूमेव आगभिरस" 
पयदिग्न सदक्खिण्णां रयणेण 1 


एगागिणो गमण॒ (ति सुणिऊण राया अव जूरिभो" 
जाम । को वी्तभौ पवास्िणो, कया पच्छा भागच्छेच्ज ? 
परत्थस्स का भाव-परिणई हद त्ति केण णन्जद ? 





१ प्रतीपम्‌ २ सभ्जिता । लस्जे्जीदि (है ४१०३} ३ उत्ताम्यति पिनो 


१५० रयणद्मल कहा 


पठउल्थ-पद्रजाएः स्यणवरईए का चितणिज्जा टि जाय 
पच्छा ? एवं भविस्स-दक्खेण भूवद्णा पज्जरिभ"-""जामायर। 
साहु णिच्छिग् गतव्वे । तत्य वि एगागिणा गत्व ^ति 
वहुसाह गिच्छित्र ! सच्च खु आभ।णममिणः ज “रे किर 
पराभत्ति णिञा जेव्व* णिजायंत्ति" ण एत्थ सदेहो । जद 
गतम्ब ता गच्छउ सुहैण, को पदिसेहद्‌, परमीसिकाल जाव 
चिष्टजव्व, इअ अम्हाण समोहा । एगागिगमण-समोहा तु 
णिअतं हस्सपय" \ परउत्थ-पडआए जुवर्ईए का अवत्था हवद्‌ 
्तिण विहाविश्र तुमए । छज्जए्‌ किर घणाघणेण सम 
सोभमणीः । तहा पइणा सद्धिं रेहए णिच्चमेगपत्ती" 1 
सेत्तिश्र विणा चेत्त-भूमी इव, मालागार चरिणा पुष्फवाडी 
व ण रायड़्‌ दइथ-विरहिा अण्णासया विलेया । अक्खिकट- 
गायति छोक्करीो° सच्छद पिउहर चिर चिद्रुमाणीभो । 
त्ता भज्जा-विद्एण च्चेव तुमए वच्चणिज्ज "ति णे मय" 1 
जहा बम्हाण कत्तव्व-भारो लहुओ सि । इभर्हा तुम्हे 
तस्थ, अम्हे एत्य णिरतर चिता-दूमिअ-हिअया चिद्विहामो । 
इत्थ सुट्‌ वोहिमो वि स्यणवालो ण कहमवि णिज भञ्ज 
सह ग्रेड तप्परे जागो? 


राय-राणीपमिदणौ एत्य अलद्धपेडिञआरा क्रिमणुचिद्र- 
अन्व ति उत्तत्या जाया, ताव एगो कोड्‌ विविहु-जत-मन- 
तत-विसरारमौ प्रिणयवयो ज्ञडिलो?' अलक्रिभौ वरुमोवि 
आवडिओ । सपत्तीएण रण्णा सविणय वदिओ,जहोषरगर पुदभौ 





१ भ्रोषितपतिकाया २ कथितम्‌ ३ आभाणवमु- वहावत (इतिभापा) भ 
व ५ हास्यष्दम्‌ ६ प्तीदाभिनी वि्‌ त्‌ ७ एकपत्नी युचरित्रा < (दे०) गम्या 


पचमो उस्माषो १५१ 


लिन्तनीया न्थिति जायते पश्चात्‌ ? एव मविप्य-दक्ष॑ण पुषतिना 
कथितेम्‌--“जापत्त । साघु निध्नित गन्तव्यम्‌ । तयापि एवानिना 
गन्तव्यमिति बहुसाधु निरिचतम्‌। सत्य षतु भाभाणक्र उद यत्‌ 
परे त्रिल परायन्ते निजा एव निजापतते' न अध श्रन्देह्‌ । पदि 
गन्तव्य तदा गच्तु सुन, व प्रतिषेधति, प्रर ईपताल पार्‌ 
स्थातव्य इति अस्माक समीहा । एवाि-गमन-समीदा वु नितानन 
हस्यपदम्‌ । प्रोपितपत्तिवाया युवत्या बा अवस्या भवति दिन 
विभावित प्वया ? शोभते पिल धनाधनेन एम पोद्यमिनी । तथा 
प्रत्या सार्धं शोभते नित्य एवपनो । क्षतिक विना क्षेत्रमुमि दव, 
माक्रकरार दन्य पष्पकाटो इव मे राजते दगितःवरिरहहा ्न्पथका 
यनितता ! अक्षिवण्टमायन्ते छोककरीगे (कन्या } स्वच्छन्द पितृगृह 
शिर तिष्छ्य । तत्त मायाःद्ितौयेन एव प्ववा प्रजनीय इति अम्मान 
मृतम्‌ । पथा अस्माक पर्तव्यमार तुके स्यात्‌ ) इतरथा पूप तपर, 
वय अघर निरन्तर चिन्तादूनहदया स्यास्याम । हृत्य सुष्टु वोधि- 
सोऽपि रत्नपालो स कयमपि निजा भाया सहृ नेतु तलरो जान । 


राज राज्ञीप्मृतय अन्न अलन्धःप्रतेबारा फ भनुष्ठानव्यभिति 
उत््रस्ता जातत तावत एवं कोऽपि विव्रिघ-यन्व-मन््तन््र-वियारद 
परिणतयफा जटिसे अलक्षित कुतोऽपि आपतित । सपर गषेन 
गन्ना रावि वन्दित , पधोचित पूरिति सनिर्भेर प्रसप्नमना जति 1 





६ णेन अरमाकमु १० मनम्‌ ११ जटिन } जटितं जयो वा (ह० 
दृ-ष्र)। 


१५० रयणवाल कहा 


पउत्थ-पदाएः रयणवर्दए का वितणिनज्जा ठि जायष 
पच्छा ? एवं भविस्स-दक्वेण भूवदणा पज्जरिम>-“जामायर 
साहु णिच्छिग्र गतव्वे। तत्य वि एगाभिणा गतव्व "ति 
वहुसाहु णिच्छ्ग्र। सच्च खु आभ्राणगमिणः ज "परे किर 
पराअति णिआ जेव्व, णिायंत्ति“ ण एत्थ सदेहो 1 जइ 
गत्तव्व ता गच्छउ सुण, को पडिसेहड, परमीसिकाल जाव 
चिद्धिजव्व, इअ अम्हाण समीहा 1 एगागिगमण-समीहा तु 
गिञत हस्सपय" । पउत्थ-पद्आए जुवरईए का अवत्या हुवह्‌ 
्तिण विहाविश्र तुमए । छज्जए किर धणाधणेण सम 
सोआमणीर । तहा पदणा सद्वि रेहए णिच्चमेगपत्ती"। 
चेत्तिप्र विणा सेत्त-भूमी इव, माल्लागार विणा पुप्फवाडी 
व ण रायद्र द्ज-विरदहिआ अण्णास्या विचेया । भविखकट- 
गायति द्योक्करीओ° सच्छदं पिउहर चिर चिदुमाणीभो । 
ता भज्जा-विदएण च्चेव तुमए वच्चणिज्ज (ति णे मय1 
जहा अम्हाण कत्तव्व-भारो लहुमो सि । दरहा तुम्द 
तत्थ, अम्हे एत्य णिरतर चिता-दूमिज-हिमया चिद्टिहामो 1 
इत्य सुट्‌ वोहिमो वि रयणवालो ण कृहमवि गिञ म्न 
सह्‌ णेड तप्रो जाभो । 


राय-राणीपभिदणो एत्य अलद्रपडिरा करिमणुिद्धि- 
अव्व ति उक्त्या जाया, ताव एगो कोद विविह-जत-मन- 
तत-निसरारओ परिणयवयो क्षडिलौ'› जलवरिखओ दुंओवि 
आवडिजो ! सपत्तीएण रण्णा सविणय वदिओ.जहोदग्र पदम 


¶ प्रोधिदेपनिक्यया २ कवित्‌ ३ अभाणवय्‌- कहावत (दतिभ्यया) ४ 
एव ४ हास्यपदम्‌ ६ सौदामिनी विचुतु ७ एव पत्वी-मुकरिघरा > (२०) कथा, 


पचमो ऊसासो १५९१ 


विन्तसीया स्थिति जायतते पश्चात्‌ ? एव भविष्य दक्षेण भूपतिना 
कथितम्‌--'"जामात 1 साघु निदिवत गन्तव्यम्‌ । तनापि एकाचिना 
मन्तव्यगिति वहुसाच्‌, तिद्व्वितम्‌। सत्य खलु आभाणक द्द यत्‌ 
पुरे किल पयते निजा एव निजायत्ते न अव सदेह 1 यदि 
गुच्तव्य तदा गचत सुचेन वं प्रतिषेधति, पर ईपरावि यायत्‌ 
स्थातव्य इति अस्माक समीहा 1 एववि-यमन-समीदा तु नितान्त 
हास्यपदम्‌ 1 परोपितपत्तिवाया युवत्या क यवस्या भवति दतिन 
{विभावित स्वर्या 9 दोभतेकिल घनाघनेन स्म सौदामिनी 1 तणा 
पत्या साध क्लोभते नित्य एकपस्नो 1 ्लेत्रिकं विना ह्षुत्रमूमि इव, 
मालाकार विना पप्पवाटौ इव राजते दयित-विर्यहिता अध्याश्रषा 
वनिता} अक्षिवण्टवापन्त दोक्करैजे (कम्पा) स्वच्छन्द पितृगरृह्‌ 
विर्‌ तिष्ठन्स्य ॥ तत परा्य-दवितीयेन एव प्वया व्रजनीय इति अस्माव 
मतम्‌ \ यथा जस्माकः वतव्यभार लपुक स्यात्‌ 1 दतस्य यूय तत्र, 
वय अरनिर्तर चिन्तादूनहदया स्थास्याम 1 इत्य सुषट्‌ बोधि- 
सोऽपि रल्नपालो न कथमपि निजा मार्या सह नेतु तत्परो जात । 


राज राज्ञीप्रमृतय अन अलन्ध-प्रतीवासा मि अनुष्ठातव्यमिति 
उल्स्ता जाता तावत एव कोऽपि विविध-यन्त-मनन तन्त्र-विशास्द 
रिणतवया जटिल अलिति कुतोऽपि आपत्तिति । सपरगेकेन 
रात्ता सविनय वन्दित; यथोचित पूजित सनिमर प्रसनमना जात्‌ ! 


== ~~ 
६ णेन सल्मकूषु १० मतम्‌ ११ जटिल 1 न्ति जोनो वा ध 
१-१२४) 1 


१५२ रयणवात कहा 


सो णिन्भरं पसण्णमणो जाओ 1 आङ्गं भिलाणमुहूपंकलं 
णिव णिहालिय तेण तक्कालमणुजोड्भं-“णरेस ! कहटमञ्ज 
हिमाणीहयं पिव लक्खिज्जड्‌ ते वयण-कमलं ? किमेआरिस 
भ्र॑तस्पत्ल बिज्जए तुह मणोगय ? जद अत्थि पाउवकरणिज्ज 
ता कुसु, जहा कोड तज्जुग्गो पडिभारो गवेसिउ सपिकज्जह्‌ 
भम्दारिसेहि" 1 

पकरि वागरणेण भते ! तत्थि णृणमेत्थं कोई उवाओ 
दिद्विषहमोभरई । हा { अविहाविञं जायए“{ उदण्णं सतेभं 
णरिदेण । ४ 

“तहवि सुस्सूसा मे जई ण विज्जए गुज्ज्ञ" प्रुणरविं 
जिण्णासिञं क्षडिलेण । 

महप्पाणमभिमुह्‌ कि गुज गोवणिञ्जं "ति शिवेण 
एगागिगमणुच्छूमस्स दुहिभापदणो सन्वो वदरो फुढीकञ । 
ण एत्थ वलप्पभगौ उद्भो । कहं पत्ती णेण सद्धि पेसविज्जर्‌ 
“ति महूई चिता 1 

^किमत्थि णिर्वायं जद करिज्जद कज्जं सदविघण्ण" 
पुणरुच्चारिश्र जोगिणा । 

“होहिमो अम्हे साणुम्गहा जड कोद मग्गो एत्य 
गिदसिज्जद्‌ किवावुरा भदंतेण'” सराहिभं उवकटिरेण चिद- 
गहाण, व्य्ममव्यर्‌ ५ 

"इत्यिभा-स्वत्तो जई पुर्सिर्वभ्मि प्रावद्धिन्न 
रमणवदईं तदवि षटुविज्यद गिञ-मत्तारेण च्द्धि` णिभ 


१५२ ~ रयणवात बहा 


सो णिव्भरं वृदनण्णमणो जाओ ) गाह्य मित्राणमुहुपृकनं 
णिव गिहािज तेण तक्कालमणुजोदंअं-'“णरेस ! कहुमञ्ज 
हिमाणीहयं पिव लक्खिज्जद ते वयण-कमलं ? क्रिमेमारिस 
श्र॑त्सत्लं विज्जए तुद्‌ मणौगयं ? जइ अत्थि पाउक्करेणिज्जं 
ता कसु, जहा कोइ तज्जुग्गो पडिआरो गवेसिं सविकरजद 
भम्हारितेहि" । 

“कि वागरणेण भते | नत्थि णृणमेत्थ कोड उवाभो 
विद्विपहुमोभरद । हा } अविहाविभं जायए'" { उडइण्णं मसे 
णरिदेण । ह 

“तहवि सुस्सूसा मे जद ण बिज्जए गज्छ" पूणर्यि 
जिण्णासिमं ज्ञडितेण । 

महप्पाणमभिमृहूं कि गुरतं गोषणिग्जं शति रिव 
एगागिगमणुच्छुधस्स दुहिमापहणो गन्वो वदरो एुडीकमो 1 
ण एत्य बलप्पओगो उदमो । कहं पत्ती णेण सदि पेघवि्जर 
"त्ति महद चिता। 

""किमत्यि णिख्यायं जड करिग्जष फण्जं सदरिपण्पे' 
पुगारच्पारिन्र जोषा} 

टहिमो अम्हे सागुग्गदा जद्र कौप मग्गो एर 
गिदनिज्जड किवातुग्ा भदेतेण" माहिभं उपाहरण पिष 
म्ेण इकवष्‌ । 


पचमो उसासो १५५ 


दीय काथं साधित मवेत्‌ 7" प्रवेदिते निजशक्ति-निदेशेन-तत्परेण 
योभिना। 


“कि अन्यद्‌ युज्यते यदि एव भवितु दवयेत ? दर्गनीय एतास 
यौगिक -विद्या-चमत्वार परोपकृति-पण्डितेने मुनिना । नून बय 
भृतार्था भविष्याम ।' इति विज्ञप्त साकाटक्ष जटिलमुखाकृति 
पश्यते प्रजापतिना । 


“कि मूधा गमित्तानि इयन्ति वर्पाणि मया चने भरता, मौन 
+ माचरता च यदि अहे देदशक्षुद्र बायैमयिन सधवितु शवनोमि"' 
मुचित साभिनान तपोधनेन ¦ 


ततक्षण जूता अनेन दुदिता स्वस मौपम्‌ । निष्काल्ित भोलि- 
शात जटिकायुगलपर । तस्या एकस्या सविधिप्रयोगेण वनिता नरत्व 
आप्ते । द्वितीयाया प्रयोगेण पुरपि सद्‌भाव भाराधयति सा) 
कृते प्रायमिक्या प्रयोग नेत्कालम्‌ । राउलमोगिरूपै रनवती त्रक्षण 
परितन प्राप्ता 1 खनु मभिम^नौपधीना अचिन्तनीप प्रभाव ' इति 
यथावा उवित साक्षात्‌ सत्यापित सर्वे । धारित कापाय कौरेय 
दीप्र उत्तरीय राउतेन ! आजानुलम्बायमाना शिथिला स्कन्धदेदमारो- 
पिता मनोहरा कापायो कन्या! उत्तमाद्धऽपि स्थापितां राउल 
मतानुहूपा फटारौप वजित्ता टोपिका 1 हस्तयो गृहीता नाना- 
मधुर-स्वरलप-मद्ुरा नवोना वोणा । अन्याभि अपि सवर्भि 


प्प रयणवाल कटा 


देस तया ण कि अम्हेकर कज्ज साहि भवेज्ज 7?” पवेश्ं 
णिम-सत्ति-णिग्रसण-तप्परेण जोडणा 1 

किमण्ण चुप्पद' जइ एव भवि सवकेज्ज ? दसणिज्जो 
एञारिसो जोगिभ-विज्जा-चमक्कारो परोवगिद-पडिएण 
मुणिणा । णृणमम्दे कयत्या होस्सामु'त्ति विण्णत्त साक 
जडिल-मुहागिद जोभमाणेण पयावदणा ! 

“फ्रि मोरउत्ला गम्रिञआपि दएदृहमणि वासापि मए 
वणमडमाणेण , मोणमायरमाणेण य जदह ईद सुत्त 
कज्जपि ण साहिउः सक्मेमि सूद साहिमाण 
तव्तेधणेग । ह 

तमपणं आहमा णेण दुहिआआ सप्तमोव ! णियेकासिम्र 
स्लोलिथाओं जडिआजुजल । ताए एगाए सविहिणओगेण 
विलया णरत्तणमावज्जइ, वौअ।ए पमोयेण पुणरवि सन्भाव- 
म।रादेद सा । कमो पटमित्लाए पओगो तवकाल । राउत- 
जोश्ख्वम्मि रयणवेई तक्यणं परिवटूण पत्ता। रतु 
मधिमनोमहीण भचितयिज्जो पहावो' त्ति जहृत्था उत्त 
सयपख रच्नापिभा सव्ये । धारिनं कायाद्न्न कोमेन्जः 
धिपिर उत्तरिज्ज राउतेणे } आगणुतेपापमाणी मिटिता 
सधदेसमारोविभा मणोदरा 7ासाद्या बया । उत्तम- 
गम्मि पि य्विभा राउतमयाणृह्वा प्टादोव-वग्निआ 
टोपिभाः 1 त्त्यनु गरिमा नाणामह्रगरालाय-महुय 
णयील्ा वोणा। अप्णाहि वि मव्वारि तम्जुग्यनामम्गीरि 


~ ---- 
१ युग्य का उख वज्ज रुष्ा (०४१०६) प्रेदताा रगादपिनुप्‌ 


षै भपैतयम्‌ रण्मादन्य" (षति चप) । चन्म स्य | 


पचमो ऊसासो १५५ 


दीय वार्यं साधित मवेत्‌ ?” धरवेदित निजशक्ति-निदसंन-तत्परेण 
योभिना। 


कि अन्यद्‌ युज्यते यदि एव भवितु इावयेत ? दशनीय एता 
सौगिव-विदया-चमत्वार परोपठृति-पण्डितेन मुनिना । नून वय 
कृतार्था भविष्याम 1“ इति विज्ञप्त सवाद जटिलमुखाटति 
पद्यता प्रजापतिना 1 


नकि मुधा गमितानि इयन्ति वर्षाणि मया वन अटता, मौन- 
^ माचरता च यदि अह्‌ क्षुद्र वा्यंमपिन साधयितु दवनोमि"” 
सूचित साभिमान तपोधनेन । 


तरक्षण आहृता अनेन दुहिता स्वसमीपम्‌ । निष्कासित भोलि- 
कात जटिकायुगलम्‌ 1 तस्या एकस्या सविधिप्रयोगेण वनित्ता नरत्व 
आपद्यते । द्वितीयाया प्रयोगेण पुनरपि सद्भाव आराधयति सा। 
कुत प्रायभमिक्या त्रसौग तत्कालम्‌ 1 राउलयोगिरूपे रत्नवती ततक्षण 
परिवहन प्राप्ता \ खलु मणिमन्तौषधीना अचिन्तनीय प्रभाव ' इति 
यथार्था उवित साक्षात्‌ सत्यापित सर्वे 1 धारित्त कापाय कौशेय 
दभ्र उत्तरीय राउलेन 1 भआजानुलम्बायमाना शिथिला स्फन्धदेदमारो- 
पिता मनोहरा काषायौ क्न्या॥ उत्तमाङ्ग ऽपि स्यापित्ता राउल- 
मत्तानुरूपा फटाटोप-वजिता टोपिका । हस्तयो गृहीता नाना- 
मधुर-स्वसलाप-मबुरा नवीना वीणा । अन्याभि अपि स्वाभि 


१५६ रयणवाल कहा 


विदहुक्षिओ सो भव सृहवो सव्वेहि सच्छरिज्जं पुलदन्ौ- 
जाभो 1 

पुणरवि समयण्णूणा णिवेण पासायस्मि णिमंतिओ 
जामाया, सुद्धयं एण इत्यं-““जामाय ! कयेवि अग्गहै ण एत्थ 
तुह ठउं समीहा, ण उण गिञं भज्जं सह णे । किं षलं 
चल अम्ह्‌ जामायरस्पु्वर । सिडििअ-सिणेहाणं पउत्याणं 
दीवंतरगयाणं को वीसंभो पच्चावलणस्स । तस्स संभारणटुः 
एमो अम्हकेरौ महादक्वो वालजोई रयणवर्ईृएु बाल-सहुभरो 
तुमए सदधि पदट्रविज्जद अम्देहि । सो जहा समयं समुराल- 
यस्स सदं" कारावेतो पुणरागमणपेरणं च देती चिद्विस्सई । 
अम्टेज्वयं माणसमयि निन्भरं भरिभ्रं आसा-विअंभिघ्रं' 
वद्िस्सद्‌ । 

“आम, अइ सोदटणएमिणं । घराहृवी जोमणा घडिओ 1 
ण एत्थ कस्स काद बाहा 1” साहिश्रं प्रहिवण्ण-भावणा- 
पूरिएण सरेण रयणेण । 

` इओ अ अन्भुम-मुहच्छवी-मोहणो पच्यवखं दंगिआगार 

लविसज्जमाणचाउज्जो वालो वि पसंप्तणिततणौमुप्पसलो 
किमवि जवंतो व॒ दरिष्फुरिभ-अहष्टो गीवा-ठविभ- 
रुक्पमालौ तत्थेव आओ रडलो । सव्वेसि ससम्माणं 
लद्धप्पणामो उडइयासणम्मि अच्छिभो । तं भिरक्प्रिऊण 
स्यणचालो रोमंच-कंचुदभो विम्हय-तेराणणो भूभौ । अव्यो 
ललिषु चालेकालेवि कटुमेसो लद्धवेरग्मो ? धण्णा अस्स 





 तहिनस्यः । सपा-यत्यविज-दिदु-युषदभ थगय 


पचमो उसासो १५७ 


तद्योग्य-सामग्रौमि विशरूपित स अतीव सुभग स्वं सार्वं 
प्ेक्षितव्य जत 1 


पनरपि समयज्ञेन पृपेण मासदे निमन्वि्त जामाता, सूचित 
पुनरित्य--ण्जामात 1 कृतेऽपि मप्रहे न अने तव स्थातु समीहा, न 
पुन निजा भार्या सह्‌ नेतुम्‌ । किं वल चलति मस्माक जामातु 
उपरि । श्ियित्नित-सनहाना प्रोपिताना दीषान्तर-गताना व 
विश्रम्भ प्रत्यावलनस्य । तस्य स्मारणार्थं एक अस्मदीयो महादक्षो 
बालयोगौ रस्नवष्या वालसहूवर त्वया साधं प्ररथाप्यते अस्माभि । 
स॒ ययाप्तमय इवधुरालयस्य स्मृति कारयन्‌ पूनरायमन-प्ररणा तच 
ददेत्‌ स्थास्यति यस्माकं मानसमपि निर्भर भरिते आशा-विजृभ्मिते 
वस्यति“ 


“लाम्‌ अतिशौभनमिदम्‌ ) साध्वी योजना धटिता। न भत 
केस्पापि कापि वाघा 1” कथित प्रत्िपन्न-भावना-द्रितेन स्वरेण 
रदनेन । 


इतश्च भद्‌भुत-मुसखच्यनि-मोहन प्रत्यक्ष इद्धिताकार-लक्ममान- 
चातुयं वालोऽपि प्रदान्त-नेतरनीलोत्ल चिमपि जपन्‌ इव ईषत्‌ 
स्फुरिताधरीष्ट प्रीवा-स्थापितत सद्राक्षपाल तवैव आगत राउल । 
स्ेणा ससम्मान लन्यप्रणाम उचितासने आरित । त निरी्य 
रत्तपालो तेमाञ्वक्ञ्चुवित्तो विस्मय-स्मेराननो शत । भव्वो 1 
ललिते यालकातेऽपि कथ पुप सन्ध-वै ग्य ? धन्या अस्य मातर. 





निक्तालिज$यम्म (वादय ० १३५) २ स्यतिमु ३ इङ्कितावप्रमकषयमामजावुं । 
% ग्रशा-तनेत्रनीचोत्यस 1 


१५० रयणवाल कठा 


मायरपिभरा जेसि कुलम्मि एभारिपो हौतजोदभो वमुदधार- 
कारगो पुत्तो समूप्पण्णो । 

“क्रि भे विरत्तिकारणा कौला-विलपिजम्मि अराणुहुज- 
जगववहारम्मि वल्लम्मि' >? अच्छरिज्जमिणं क्‌ विच्छ- 
डिडौ वधूण सिणेहो ? हरे ! लोपत्तर कण्जमिण ?" 
जिण्णासिश्न रयणवालेण 1 

"इयय वेरम्ग समूजिमइ जइ जोभद्‌ जणो जागरह्ाए 
द्द्धीएु 1 पत्य-गय कि थिर न्ति ण कहू विहायिज्जह 
जगजीवेहि ? गोसे पवोसेः चा धम्म करिस्स ^ति कटण 
मूढया-विलसिअ । कि गागमुग्धोसणा कण्णगया ? नहा- 

““जस्सत्थि मच्चुणा सक्ख, जस्स वत्थि पलायण 1 

जौ जाणे ण मरिस्तामि, सं हं कले सुवे सिम 1" 

एव भणमाणो राउलो णिमीलिअ-णयणो ज्ञाण गमो । 
सदमाण-सतरस भस्त सोम्म मुहभुह्‌ यिहाले्तो रयणवातो 
पभाविओ जाम 1 

एत्यतरम्मि सज्जीक्य णेण ॒वोहित्य । सदेस-दुल्लह्‌ 
एत्य सुलह भडं किणिऊुण तम्मि णिवेसिभ । पराण-दिण 

यिच्छिग्न । ववहार-महृदिमाएु अस्स अणेगे जणा सगयाः 
जाया । सव्येसि णाययण पीडभरायण जाभो एसो । मूणिञण 
प्रच्तावलण-तप्परमेय सव्येवि ते साहृद दक्यवेता भस्सुवण्ट 
समागच्छति । विविह-परत्तीरि एय पससंता, पन्छा नया 
मम्मलण दादि "त्ति भणोना, भुहापिर्ईहि मेअ गूभयति। 





‡ चास्दे 1 २ भोग~-प्रमम्‌ (दे०) ३ प्रदोष -तापय्‌+ 


पचमो ऊसापौ १५६ 


पितर येपा कुते एतादश भविप्यद्‌-मोगिक वरोद्धारकारक पत्र 
सम्पन्न ॥" 


(क्रि भवत विरक्तिकारण कीडाविलसिते अननु मूत-जगद्‌- 
व्यवहारे वाल्ये ? आस्च्यमिदम्‌ 1 कय त्यक्त वन्धूना स्नेह ? हरे! 
लोकोत्तर बार्यमिदम्‌ ?"" जिज्ञासित रस्नपालेन । 


प्रतिपद वैराग्य समुर्जुम्भते यदि पश्यतति जन जागरूका 
दृष्या \ अन्रगत पि स्थिर इति न कथ विभाव्यते जगञ्जीवे । गोसे 
(भातत) प्रदोषे वा धर्म करिष्यामि इति कथन मूढता-विलसितप्‌ 1 
विन ञागमोद्घोपणा क्ण॑गता ? यवा-- 


जस्सस्थि मच्चुणा सक्ख॒ जस्स बत्य पलायण ॥ 
जो जाणे ण मरिस्सामिसे ह कवे सुवे सिभा ॥ 


एव भणत राउलो निमीलितनयनो ध्यान गत । स्यन्दमान- 
शान्तरमा अस्य सोम्या मुखमुद्रा निभालयन्‌ रतनपाल प्रभावितो 
जात ॥ & 


अनन्तरे सज्जीकृत अनिन वोहित्थम्‌ ॥ स्वदेददुर्लभ भन सुलभ 
भण्ड ऋत्वा तस्मिन्‌ निवदितम्‌ । प्रस्थानदिन निदितम्‌ 1 व्यवहार 
मधुरिम्णा अस्य अनेने जना सङ्गता जाता ! सर्वेषा नागराणा 
प्रोत्तिमाजन जात एप 1 चात्वा प्रत्यावलन-तत्पर एत सर्वेऽपिते 
सौहद दर्योयन्त॒अस्योपकण्ट समागच्छन्ति । विविध प्रवत्तिभि एत 
प्रदासन्त पश्चात्‌ कदा सम्मेलन भविप्यति" इति भणन्त मृखाडृतिनि 


१६० र्यणवात वहा 


तत्थ गएणाति भवया कयाई अम्ह्‌ संभरणं कायब्वं “ति पुणो 
पूणो उरईरयंति च । रयणवालो वि सर्व्वे तैतिमा- 
भारमंगीकरेतो कयंजली उवचिटड । स्वे जायगागं 
तत्थगय-भिच्चाणं पुण जहोचिअ-विभरणेण एसौ तुद 
गप्पावेद्‌ 1 


आगयं रयणवालस्स पच्चावलण-दिणं । दओ य सञ्जा- 
हवड पद्राउं राउवलूवा रयणवर्ई्‌ । आद्गगं जायं अम्मापि- 
अराण हियं । वाहृल्लणयणा जायषए वारं वारं परम-पेम्म- 
पसिया दारिभा। परिचिभं संसारं जहाय गंतन्व- 
मपरिचिथ-पुन्वं ससुरालयं! । केरिसो कड्महुरो ववहारौ 
तत्थ होहि त्ति णाणा-्ंकप्पपरो मणो । जम्मसंगयाणं 
सन्वाणं विरहो उव्वेलेद हिगय-तमुद्‌' ताए । उच्छंगीकाऊण 
पुत्तिअं माया श्रसू्हि इमं सिणावेमाणी सिक्तेखं पत्ता 
“पियदुहिभा ! दुहिभाः अम्हे सन्वेवि अज्जते विरहैम। 
किमवि महामुल्सं वल्युजायं अम्दत्तौ दरूरिमं हवद "ति 
पिण्णं मशो चित्तं । कि वलनं ¡ परगेहु-गामरणीभौ दुहिभाभो 
भत्ति फुडा विवदंतौ । सुहं चच्चसु तणुभा ! धुवं सोहं तुदं 
हवउ । गिच्चं णिरामया चिदुड जुभलस्स तणू । पातमृद्‌ 
यच्चैतु तुम्ह सन्वपौलामो ! दारिआआ ! णव्वो पएरो 
सव्येवि अलपिपिभ.सहावा जणा तत्य । यणणुहूवा सञ्जुक्का 
कउञप्पणाती । तत्य वहु-दवययापु तुमरपु होभव्वं। राय 
पुत्तिया हुं कुं कज्जं फरेमि त्ति ण वितणिज्जं । फन 





श पुम दुःखिताः 
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सेद सूचयन्ति, ^तत्रगतेनाऽपि भवता वदापि अस्माक स्मरण कर्तब्य" 
इति पुन पन उदीरयन्ति च । रःनपालोऽपि सवपा तेया आभार 
अद्खौकरुवेन हताञ्जलि उपतिष्टते। सर्वेषा याचकाना तत्रगत- 
मृत्याना पून वथोचित-वितरणेन एष तरुट्टि उत्पादयति । 


आगत रत्नपालस्य प्रत्यावलन-दिनम्‌ । दतक्च राज्जा भवति 
परस्यातु राउलङूपा रनवेतो 1 उद्विग्ने जात भातरपित्रो हृद्यम्‌ 1 
वाष्पाद्रं नयना जायते वार वार परम-प्रेम-पोपिता दारिका। परिचित 
ससार हित्वा गन्तव्य अपरिचितपूर्व श्वसुरालयम्‌ । कीश कटु-पघुरो 
व्यवहार तत्र भविष्यति इति नाना सद्धल्पपर मन । ज^मसद्गताना 
सर्बेणा विरह उद लयति हूदय-समुद्र तस्या । उत्सङ्गोहृत्य पुत्रिका 
माता अश्रुमि ईमा स्नपयन्ती दिक्षपितु प्रवृत्ता-“प्रिपदुहित 1 
दु खिता वय सर्वेऽपि अद्य तव विरटेण। विमपि महामूतय वस्तुजात 
अस्मत्त दुरित भवतीति खिन्न मन्ये चित्तम । कि वलमु ? “परगेह्‌- 
गामिन्मो वुदहितर ' इति स्फुटा किवदन्ती । सुख ब्रज तनूजे } ध्रुव 
सौभाग्य तव भवतु । नित्य निरामया तिष्ठतु युगलस्य तनू । 
क्षार-समूदरे व्रजन्तु तव सरवंपीडा 1 दारिके । नव्य प्रदेदा । सर्वेऽपर 
अलक्षित-स्वभाव्रा जना तन । अननुभूता सदयस्रा कारयप्रणालो । 
तन बहुदक्षतया स्वया भवित्तव्यम्‌ । "राजपूत्रिकाऽह्‌ कय कार्यं करोमि" 


+. रेयणबोल कषा 


प्पहाणा पिअया स्व्वत्य ण केवलं कुल-सरूव-प्पहाणा । परेहि 
अणदटुमक्कोसिभा चि तुमं सहिरी' भवेभ्जा! रेदंति चु 
सहिरिआभो कुलवहुभाओ कामं । कायव्वा सविण्यं सापू- 
समूराण सस्पृहा । भारिसा भम्हे तारि तेप्पक्िभा तुहकए्‌ 
तैवि । अणुखलिभन्वं पिभयमस्स दक्खयाएु चित्तं 1 फर 
सरसो वि सदो पणडइणो समये सहिअव्वो सधिज्जे । अण्णहा 
ण चल जेट्रासमो तितिणिय-सहावाणं । मंगया ! १२- 
मण-विजयिरी तहि त्रुमं होहिसि आहे सयं सणंषिगी 
भाविणी । वत्यालंकार-रूव-लाअण्णार्ईएं आगस्सिणं तु 
एगया दिद्वि-पह-पदिग्रं खणिभं होद, परंतु गिच्छल-महर- 
बवहारस्स णिच्चं परिवडिदअ-प्हावमागरिसणं सव्वाण- 
भुवरि सरिच्छ होड । सुमा } अत्थि अयं जीवण-सेगामौ । 
निवडंति अणेगे अणुल-पडिऊला पकरमा । तत्थ भिसं 
भाविआ, पत्तिभा, रोदूञ, धम्मिआ भावणा च्चिअ समद्र 
संवि पयां खमा ! ता हिएण विव सुहिणणावि तं धम्मो 
आरादिभव्वो, तेण सित्ता पंफुर्लिभा जायई समया-लया । 
फलेद सा णिच्च सुहंकराणि फलाणि । ता सासय युदहिभौ 
धम्मो ।” एवं सुवयणेहिं भिसं ्िविखजा, णाणा-गिभापु- 
हेदि बौहिमा, उरसा गाढमालिगिञा, सयं सवेत अण्ण 
रुवावेती, सयणवई पवसिडं तप्परा जाया । 

इभो सन्जीहुम आगम जामाया ससुरपवििभाणं- 
आसी भेऽ 1 अत्ताए दत्ता जामायरस्स सुहाऽ्तीसा + 





१ प्दिष्णुः २ तितिणिस-स्वाभावानामु (दे०) वडवडाने वलि स्वणाव 
याला (दतिभाषा) । 
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दति न चिन्तनीयम्‌ 1 काव॑भवाना भियता स्वं न केवल कुल-रूप- 
प्रधाना । परैः अनर्थं आक्ष्टाऽपि त्व सहिष्णुः भवेः 1 शोभन्ते किल 
सहिप्णूतया कुलवध्वः कामम्‌ । कर्तव्या सविनय स्वभ्र-इ्वमुराणा 
सुश्रूषा 1 याहला वय तादृशाः तत्पक्षिका. तव कृते तेऽपि । अनुक्रल- 
धितन्य प्रिपतमस्य दक्षतया चित्तम्‌ । परुषः सरोपोऽपि शब्दः 
प्रपमिनः समये सोढव्यः स्यम्‌ । अन्यथा न चलति ज्येष्ठान्रमः 
तिन्तिनिक-स्वभावानाम्‌ । अद्गजे ! परमनोविजेवी तदा त्व भविष्यसि 
यदा स्वय मनस्विनी भाविनी 1 वस्मालद्धार-खूप-लावण्यादीना 
आकर्पंण तु एकदा दण्टिपथ-पतित क्षणिक भवति, परन्तु निदचलमधुर- 
व्यवहारस्य नित्य परिवधितश्रभाव आकर्पण सर्वेधा उपरि सहक्ष 
भवति । सुते । अस्ति भय जौवनसग्राम' 1 निपतन्ति अनेके भनुङ्घुल- 
भ्रतिक्कला प्रक्माः। तव मृश भाविता प्रत्ययिता रोचिता धामिकौ 
भावना एव सामयिकी शान्ति प्रदातु क्षमा । तस्माद्‌ चित्तेन इव 
सुसितेनापि धरन घर्म. आराधयितव्य. । तेन सिकता पटला जायते 
समतालता ! फलति सा नित्य शुमद्कराणि फलानि । तस्मातु 
शाप्वत सुखितो धमिष्ठः 1 एव सुवच. भृश शिक्षिता नानानिजानु- 
भवैः बोधिता उरसा गाढ भालिङ्जिता स्वय सुदती अन्यात्र रोदयन्ती 
रत्नवती प्रवस्तु तत्परा जाता । 


इत. सज्जीष्ूय आगतः जामाता इवसुर-पाक्षिकाणा आदिप नेनुम्‌ 1 
अत्तमा (दवध्रूबा) दत्ता जामातरो शुमाऽ्ज्यी" । सिदध कुन्तु, दिवाः 


दथ स्यणवास वहां 


सिद्ध कुणंतु, सिवा भे पहा संतु त्ति सरिसं सरोपुमम्‌ं 
सव्वेहिं साहि्रं 1 राउलोवि तत्थेव आग । विगय-संवोचं 
अंवरेगम्मि होतविरहेण विसष्णोवि उवरिम-भवेण सारदे 
गिसण्णो स्यणवानस्स समक्वखं । सामरुए साणुसयं साहि 
-जामायरं { भत्थि राउलो अम्ह पृत्तिभाए अविद्ज्जभो 
सहयरो । रयणवई चिव एसो तुम्हूहि सुरक्रिखअध्वौ किं 
वहुकहणेण । अम्हेच्चयो अरप्पिओोयं “ति कहमाणी राणो 
रोतुमाढत्ता । 


ण एत्य मणयमवि चिता । दमं सव्वओ अणुऊुलमिस्सं 
“ति मे सच्चा पदण्णा ! कि तुम्हकेरो एसो सपर्‌ अम्द्केरो 
वि, दम बुवाणेण रयणवालेण सह्यो इव जसिति 
राउलो अणाउलं । उष्पेहंडाः नितखंता तेपि हत्यि-वंध- 
गयाणं पुरस्स मञ्घं मज्जञेणं पवासजत्ता । समुदूतञपेरतं 
दायप्पभिइणो सव्वेवि अगया जामायरं पडिवाततित्तए । 
रण्णा दिण्णा अउल-संपया पोअम्मि णिवेक्षिजा । राउतेणा 
चि रूवपरावत्तण-जडिमा-जुअलेण सहिप्र आवस्सय-बत्यु- 
जाय-पूरिअ णवरमेगं वेदे सह्‌ णीभं 1 रायण कयप्यणामो 
मणम्मि परमेद्धिपंचगं सरतो राउलसहिओ जिणदत्तपुत्तौ 
वोहित्यम्मिः णिविद्रो । सव्येसि बुहुमेगल-सदरहि सि 
सुमृह्तम्मि पडिचालतिभं पवहणं 1 अणुलोम-पहंजण-पगुल्तिभं 
तुरिअ-तुरिप्रं वच्चमाणं तं णयणाऽगोभरं जायं 1 रायष्यगहा 





१ भाटम्व्या । यया--उणयेट्ञ, उद्दयपर, उरभः, आङूटित्म भ 
(वा= ६०), २ पोने। 


पचमो उसासो १६५ 


युष्माकं पन्यानः सन्तु, दति सदर्घं सरोमोद्‌गमं सर्वै कथितम्‌ 
राउलोऽपि तत्र आगतः । विमत-सद्धोच अन्तरद्धं भवद्विरहेण 
तरिपण्णोऽपि उपरितनभावेन सानन्द निपण्ण रलनपालस्य समवन्षम्‌ 1 
व्रूया सानुशय कथितम्‌--^जामातः 1 अस्ति राउलः अस्माक पति 
काया. अद्वितीयः सहचरः । रत्नवती इव एप युष्माभि सुरक्षितव्य. 
कि वहुकथनेन ? आस्माकः अतिप्रिय- जय इति कथयन्ती राज्ञी 
रोदितु आख्धा । 


षन अत्र मनागपि चिम्ता। इम सवंत अनुकरलपिष्यामि एति मे 
सत्या प्रतिज्ञा । कि युष्मदीय एषः सम्प्रति अस्मदीयोऽपि", इति 
ब्रूवता रत्नपनिन सहचरः ईव आदिलष्ट राउल अनाकरलम्‌ 1 
साडम्बरा निष्क्रान्ता तयो इस्तिस्कन्धगतयो. पुरस्य मध्य मध्येन 
प्रवास-यात्रा । समुद्रतटपर्यन्त॒राजप्रभृतयः रार्वेऽपि भगत. 
जामातर प्रतिवालयितुम्‌ । राज्ञा दत्ता अतुला सम्ब पोते निवे- 
दिता! राउलेनाऽपि रूपपरावर्तन-जटिकायुगलेन सर्हित आवद्यक- 
वस्तुजात-पूरित केवल एक पेटक त्‌ नीतम्‌ 1 राजादिम्म छत्‌ 
प्रणाम मनसि परमेष्ठि-पर्चक स्मरन राउलसहित जिनदत्तपुत्रो 
वोहिव्ये निविष्ट । सर्वेषा शुम-मङ्गल-शब्दे सार्धं सुमुहतें प्रति- 
चालित प्रवहणम्‌ । अनुलोम-परमज्जन-प्रेर्ति स्वारित त्वरित व्रजत्‌ 
तत्‌ नयनागोचर जातम्‌ राजघ्रृला सवेऽपि पर्िना गुता 


१६९ रथणवाच वहा 


सव्वेनि परिथिणा सुञा-विरहवुण्णा वि जट्च्छिय-कज्न- 
स्रपाडणेण पसत्तिमणुहवता णि पिज याण पत्ता ! 


दमो पेदरम-पवख-विरह्‌-विहुरो हिमयम्मि अउल-वाउल 
तण वहतो वि भक्तिगाण मिसेण वाहू-विडूद मु चतो कदं 
क्मवि भावसगोवण कुणमाणो, भणेगसूत्ति-पञ्ज-गाहार्हि 
विरह-रस-गहिरिम च णिदसेतो, सव्वेसिं मणाद्‌ गण्णराइ 
विरयइ वाहणत्थो राउलो 1 


दम॒ पिरिचदणमुणि-विरदुआआए्‌ राउल रवण 
सहागमण-सखेम रयणवर्ईवरण-पच्चा- 
वलणाद्भावेहि सोहिभाषए 
स्यणवालक्हाए पचमो 
उसासो समत्तो 


पचमो ऊमासो १९७ 


विरह्िग्ना जपि यथेम्सि्त-कायं -एम्पादमेन असति बनुभवन्तः 
निज निन स्थाने प्राप्ताः 1 


दत्त. वैतरृकपश्न-विरह-विघुरः हृदये भुल बआकुल-व्युल्वं 
बहू अपि भवितिगान-भिपेण वाप्पविनदुन्‌ मुञ्चत्‌, कथ कयमपि 
भावसद्धौप्रन कुवन्‌, अनेक-पूक्ति-परय-गायामि विर्हू-र्म-ाम्भीरमच 
िदशंमन्‌ सवपा मनासि गदयदानि विरचयति वाहुनस्यी राउल; । 


इति श्रौ चल्दनमुनिविरचिताया राउलखूपेण सदागमन- 
रक्षेम॒रत्नवतीवरण-ग्रतयावलनादिभावेः 
शोभिताया रत्नपालकथाया 
पञ्चमः उच्छ्वासः 
समाप्त 


६ 


चद उसासो 
॥ । 


वण्णणार्ईेजा विस्स-वेचित्ती । अविहावणिज्जा भवस्स 
भावणा । एत्थ कि सुह्‌, किं दुह्‌ ? क्रि पिग्म, किमप्यिप्न ? 
कै शिजया, के पारक्का ? अवाहित्तोवि एगत्तौहवद 
मच्छिभा-गिउरवो जत्येव दिद्वि-पहं णिवडिभा गुड- 
पिडलङ्या, तोअ-पद्िपुण्णम्मि तडागम्मि सव्व-दिसामुतो 
सथमोअरति सउताः। अव्वो | सत्यप्पहाण जग, ण 
उण परमत्थप्पहाण । हरे ! धवलमवि मुणिज्जमाण किच्च 
किचि अतःरहिलास-कज्जलिअ । धण्णा ते तिचउरा पत्त्र 
माणवा जगर्ईए जेहि कीरड णिककाम सेव्वा । 

विढविऊण मडल सामिद्धि पलो जिणदत्त-युभो 
तरगमालि-तीरम्मि “ति आयण्णिदण पडरा, णयर-मट्‌तपा, 


१ सगुम्ता -पषिण २ प्रनयागत श्रष्यादा पनोदर (द° ५.१६९६) 





१६ 


६ 


पष्ठः उच्छ्वास 
। । 

वणं नातोतता विस्व-वेचिघ्रौ अविभाव्रनीया भवस्य भावना। 
मघव मुख,विदुखम्‌ ? दि श्रिम, विमभ्रियम्‌ ? दै निजका,के 
परकीया ? अव्याहूतोऽपि एकत्रीमवति मक्षिका-निकुरम्बो यत्रौव 
इष्टिपथ निपतिता गुडपिण्डलिवा 1 तोयप्रतिपूे तडागे रर्वेदिग्म्य 
स्वयमवतरन्ति शबुन्ता 1 अस्वो । (आश्चये) स्वा्॑-प्रचान जगत्‌ 
न॑ पून परमा्थ-प्रधानम्‌ । ह्रे! धवलमपि ज्ञायमान कृत्य किल््चितु 
अन्तरभिलाप-कज्जलितष । धन्यास्ते त्रिचतुरा प्राप्तार्थ मानवा 
जगत्या यं कियते निष्काम सेवा । 

अर्जमिस्वा अतुला समृद्धि प्रत्यागतो जिनदत्तसुतस्तस््गमालिनीरे 
इति आाकण्यें प्रचुर लगरमहत्वा , वन्धवद्व रणरणकं प्राप्ता 


१६९ 


१७० रथणवाल कहा 


वधणौ य रणरणय ' पत्ता । सब्मैवि ते समिवित्ता वोटर 
वयण-कमला वदडधाबेड रयणवाल उवेपवहण अहिपच्चु इभाः । 
जय-विजय-सह्‌ हि वद्धावेमाणा गुललिख* परत्ता-- पत्त । 
वारिवाह्‌ पिव निर चिरमालेमाणा तुभ प्दिण भम्हेत्य 
द्विजा 1 जदनाभो सुभोसि तुम ॒जिणदत्तस्स । उज्मल कय 
तुमए णामह पिउपायस्स ।” श्रततरटूमिओवि ववहुषट 
मम्मणोनि सपरिथर समागभो । रयणवासेणावि सब्वेवि 
सम्मुहमागया सुमणा प्राणद पणमिञा । तुम्हाण आपता 
सन्वे भव्व जाय । णिविग्बा मयरहूर^-जक्ता सपण्णा । 
उत्तार्ि वाहणाथौ कत्निणमवि भट, वरयुयाय च । आउव- 
रिल्ला णथरम्मि यिग्यया, अस्स पडिणिग्मण-जत्ता 1 
समेहि णायरेहिं पेम-पलोअणेहि सभाविओं सम्माणिभोयप 
राउल-वीओ रयणवासौ पूत्व मम्मण-गिहुम्मि आगभो 1 
जाय भोअणाद्‌-किच्च । पच्छा णयर-महतयाणमहिमुह्‌ 
तत्तिहिमाणुसरारेण सवुदिदिअ पेद रिण, तहैव भट-युल्ल 
च जहद्विभ समप्पिद्र ! कषय ण सेद्धिस्त ईसि पि मण्ञम्मि 
गहिभव्व, दायन्व चा । एव भणमणेण णेण सव्व-समपप 
फाटि लिहिअ-पत्त । गहिग्र मग्मण-दुल्याभो अणरिणस्स" 
लिहिन्न । मम्मप्रप्पि्-पारिओमिअ-पदरप्फल अ यिउल मषु 
लघ्द त सव्व मर्हभनेव, ण सेद्रिणो विचि। एहि सेदि 
गिहम्मि जइ चिहुमि तहाविण हाणी, मामग धरमेय। 
परतु प्षपडः मह माणसं णिअमालय विणा। तम्दा 


छटूढे उसासो ११ 


स्येऽथि ते सम्मीत्य॒विकसितवदनकमवाः वर्धापुधितु श्टनपालं 
उपप्रवहूणमागताः । जयविजयदाष्देः वर्घापयन्तक्ष्वादुकारिता कतु 
प्रवृत्ता“ ! वारिवाहूमिवे चिर प्रतीक्माणास्त्वा प्रतिदिन 
वेयमत्र स्थिता" ! अतिजातः सुतोऽसि त्व जिनदत्तस्य ! उज्ज्वले छत 
त्वया नामधेय विदृषादस्य ॥" अन्तदू नोऽपि व्यवहाराथं मन्मनोऽपि 
सेपरिकं " समागत 1 रत्नपालेनाऽपि सवंऽपि सम्मुखमागता. मुजना. 
सानःद प्रणमिता- } युप्माकमाशीभिः सर्वं भ्य जातम्‌ } निर्विघ्ना 
मकरगृह-यात्रा सम्पन्ना । उत्तारित वाहनात्‌ इर्स्नमपि भाण्ड वस्तु- 
जाते च । आडभ्वरवतती नगरे निर्गता अस्य प्रतिनिगेमन-यात्रा ] 
सुमेर्नागरः प्रेमतोचनः सभावितः सम्पानितद्च राउल-द्वितीयो 
रतनपालः पूर्व ममन-गृदे आपत्तः 1 जात भोजनादिक्त्यम्‌ । पश्चाद्‌ 
नगरमहृवानापभिमूख तत्वितितानुसारेण सवृद्धिक पेतृकमृण तथेव 
भाण्डमूल्य च यथास्थित समवित्म्‌ । साम्प्रत न प्रेष्ठिनः ईपदपि 
मथि ग्रहोततभ्य दातव्य वा । एव भणता अनेन सवं-समक्ष पाटित 
सिसित-पतरम्‌ ) मृहीत मन्मन-दृस्ताद्‌ आरण्यस्प लिकित्नमू । मन्मना- 
पित-पारितोपिक-्रतिफल यद्‌ विपुल मया लभ्य तत्‌ सर्वं मदोयमेब, न 
श्रेष्ठिनः पिल्चित्‌ । इदानी श्रष्ठि-गृहे यदि तिष्ठामि तथापििन हानि, 
मामः गृहमेतत्‌ १ रर सतपति मम मानस निनमालय विना । तस्माद्‌ 





५ मररणहयाध्रा-समुद्रमाध्रा ९ निर्गेता ७ यणरिपस्स-गातीतत्व द 


| 
सतमै संट.व. (दे ४-१४८०} 1 तपति, 


१७२ रयणवाल बहा 


जिगमिसेमि शिग्र पर एत्ताहे चिज । एव साहेलण उद्टिभो 
रयणवालो मम्मेण सविणय पणमिकण क्यजती वोतुमादततौ. 
“ेदविप्पवर । इच्येमि तत्परि भन्परपुणाभो यिम भवण 
वच्चेउ । सोलस-वा्त-पेरतं अहमेत्य वुदधिढ परतो, पृत्तव्व 
लालिभो, सििमिखओ य पएपसे पट्ुविभो । प्तभरिरषमह्‌ 
अणृत्तरमूत्रयार भवयाणं । आवडिए केम्मिवि कज्जम्मि 
उवद्विमो होस्सं भणालसमेत्य ! सपर जणय-मवण गंतु 
समुच्छुक म अणुजाणतु किवाए सेद्िवया 1“ 

निरद्रुया परवत्युणो लालस त्ति विउरेण भर 
दूमिएणावि ववहार-वु.सलेण “साणद वच्वमु वच्छ । गिर 
भयण, वड्ढमाण -विच्छद्डेण वदि होहि पुण” म्ञ 
बुवतेण मम्मणेण रयणवालो गतुमणुजाणिओ । 

सोलस-वामारात्तर वधरुजणेहि परिव।रिओ मगल-गदू दि 
माषहेहि च वद्धाविओ हम्मियाहिमुह पततो पत्तो ! तद 
वद्धाचणिजाः कोआममृही ' सया ततकरा्त तत्थ ममागमा। 
ममणिओआ व्रद-मदिर नानगन्न तालिजा । उण्पादग्र 
ववाश्-मुजस } कत्य पत्य पिटपायम्म आनि सापिना 
आसि "त्ति परिजरणेहि पवेष््मा 1 तय्णा जाया तेनि तत्रम 
सदं! रातु परडत्तौ यालव्य रथणवातो। ट्दौ| ष्रि 
कटुमणुटवति ते मनज्काग्णा। पि परे विउताए्‌ पमीण 
शिरिभिपद्‌ जाय घ जाण्ड अम्मापिङूय दमा ? 

"त्यो होहि सूपृक्त! सह मधपिज्यह नेनि मम्भ । 
कृारविद्रस्नामो साप मगुमधान । विरितोतुउपयाष्‌ पदा 


(~~~ 
ट सयमानेतये्‌ ठ सत्ददतशसा सदन्तो दसधा 4 कत्थः 


चद्ढो ऊसासो १७३ 


जिगमिषामि निज गृहमिदानीमेव । एव कथयित्वा उत्थितो रनपातौ 
मन्मन सविनय प्रणम्य कूताल्जलिवेनतुमा र्य --“पेपवपिवर 1 
इच्छामि युप्माभिरम्यनुतातो निज भवन व्रजितुम्‌ । पोडशवपंपर्न्त- 
महमन्न युद्धि प्राप्तः, पुत्रवच लालितः, शिक्षितस्च प्रवति प्रस्थापितः । 
स्मरिप्याम्यह्‌ अनुत्तरमुपकार भवताम्‌ । जापतिते कस्मिततपि कार्ये 
उपस्थितो भविप्यामि अनालसमत्र । सम्प्रति जनक-भवन गन्तु 
समुप्सुक मा अनुजानन्तु कृपया प्रे्ठिवराः।” 


,निरथंका परवस्तुनो लालसा इति विदुरेण अन्तदूनेनाऽपि 
व्यवहारकुशत्तेन-- “सानन्द व्रज वत्स! निज भवनम्‌, वर्धमान 
विच्छद्डेन (वर्धमान-वै भवेन) वितो भव पुन ” इति ब्रवता मस्मनैन 
र्नपालौ गन्तुमनु्ञात । 


पोडश-वपनन्तर वनधुजनैः परिवारितो भङ्खलकषब्दै. मागधश्च 
वर्घापितो हरम्याभिमुख प्राप्त पतन. । लन्ध-वर्घापनिका चिकसित- 
मुखी सयज्का (प्रातिवेदिमकी) तत्काल तत्र समागता । समपिता 
बद्धमन्दिरतालकस्य तालिका 1 उद्घाटित कपादयुगलम्‌ । कुव-कुन 
पितृपादस्य आसिका दाचिवा आसीदिति परिजन प्रवेदिता। 
तद्णा जाता तेपा तत्क्षण स्मृति.1 सेदितु प्रवृत्तो वालवद्‌ रत्नपालः। 
ह्धी 1 (निर्वेदे) कत्र कष्टमनुभवन्ति ते मस्कारणात्‌ ? क्रिमे विपुलया 
अनया धिया यावत्‌ न जायते मातुपित्रो द्तेनम्‌ ? 


स्वस्थो भव सुपुत्र । लघु स्ाव्यते तेपां सम्मेलनम्‌, कारापयि- 
प्यामस्तेपामनुसन्धानम्‌ 1 बिधेरनुङ्कलतया लब्धा भविप्यति तेपा 


१७४ रयणवाल कहां 


हविस््इ तेपि परक्ती । सपद तुम पुव्व॒एत्य-गय विस्षटुल 
कज्जं सुद्टिय कूणसु, जहा तुह पिभयरस्स णाम समुज्नल 
हो "त्ति सरथ वधुवग्गेण 1 पडस्पुग्रं त कहण स्वणेण 
जाय सव्व-बधुनणेहि सदयरेहि य सदधि पीद-भोअण। 
अणेगे जिणदत्त-संतिभा भिच्चा, कम्मगरा, आवणप्पमुहा, 
सहिणो सभूभ समागया 1 णिञं-णिन्न पच्चहिजाण करावे 
पउत्ता-^^िद्विकुमर ! णु महापायवे कुलाय-सठिभिण 
सउण-पौजाण जारिसी गई तारिसौ जिणदत्त-तेटटि-सरण- 
विहुणाण अम्ह्केसा ठिई वटए । सपद आसासिमोर तुम 
पियम्व अम्ह्‌ सरणदाया होहिसि 'त्ति। रयणवालेणावि 
सव्वेसिं पत्यणा सुणिजा, मुणिञ, जहारिह-कज्ज-समप्प 
णेण ते सतोसिंआ, पोसिआ य। केद परिणयवया मए 
कि पुव्व करणिज्ज "ति पुच्छा । तक्कहए़ मणुवद्रमाणेण 
सम्माणिआय। 

एत्थततरम्मि एयर-प्पमृहेहिं सदधि रयणवालेग प्राहु- 
डीकओ णरवई, विण्णत्तो पुणा-“णरदेव ¡ जेसि कैिवि 
मणुमाण अत्थि जिणदत्त-सेद्धिभ्मि अवसि अण (ए) 
ते सन्वेवि ममादितो सवुडिढं शिग्र-रिश्र धण सत्तर 
भिण्डेतु, तहैव जे अहमण्णा सेष्टिणो ते सव्येवि सत्तर 
पच्चप्पिणतु मे जहार घण 1 

रण्णा तयाणिमेव “दायगा गिष्हेतु गराहूमा य 
पच्चपिणतु, जिणदत्तसेद्धि-तवधिथं दविण "ति" उग्धोसणा 
कारिजा णयरम्मि । 





१ सखाय २ आशास्महे 1 


छटूढो उसासौ १७५ 


प्रवृत्ति 1 सम्प्रति स्व पूर्वं अवगत विसस्युल कायं सुस्थित वड, यथा 
तव पितुर्नाम समुज्ज्वल भवतीति सूनित वनयुवरगेण 1 प्रतिश्रुत 
तव्यथन रत्नेन 1 जात सर्व॑बन्धूजने सहचरे साधं भ्रीतिभोजनम्‌ । 
अनेके जिनदत्तसस्का भृद्या कर्मकरा भापण-प्रमुला सखाय सदय 
समागता 1 निज निज प्रत्यभिज्ञान कारयतु प्रवृत्ता 
“्ेष्व्कमार । नष्ट महापादपे कुलाय-सस्थिताना शवुन-पोताना 
यादशी गतिस्ताद्शी जिनदत्त-रं ष्ठि रण-विहीनाना अस्मदीया 
स्थितिववेते । सम्प्रति आश्षास्महे त्व पितुवद्‌ भस्माक शरणदाता 
भविष्यसरोति रनपातिनाऽपि सर्वेषा प्रार्थना श्र.ता, ज्ञाता, यथाहूवार्य- 
समर्पणेन ते सम्तोपिता, पोपितार्न । केऽपि परिणत-वसो "मया कि 


पूर्वे वरणीयम्‌, इति पृष्टा तत्व थनमनुवतेमानेन सम्मानितास्च 


अत्रान्तरे नगरपरमुखै सार्थ रल्लपातेन प्राभृतीकृतो नरपति 
विक्ञप्त पुन “नरदेव ! येषा केषामपि मनुजाना अस्ति जिनदत्त- 
शरष्ठिनि अवरिष्टमृण ते सर्वेऽपि मत्त सवृदधिक निज निज घन 
सरवर गृह्णन्तु, तथैव ये अधमण श्रे ष्ठिनस्ते सर्वेऽपि सत्र भ्रत्य्प- 
यन्तु मह्य यथाहं धनम्‌ 1" 


राज्ञा तदानीमेव--"दायका गृहन्तु, ग्राहकाइच प्रत्यपैयन्तु जिन- 
दन्तशर प्ठिसम्बन्धिक द्रविणमिति" उदघोपणा कारिता नगरे 1 


१७६ स्थणदालं क 


तक्खणं जाया जहोडमा ववत्या । दायगेहि जारि 
गहि, गाहगेहि च दिण्णं 1 सव्वाणि पर.हत्य-गयाणि सेतत 
वत्यु-विव णि-पास्तायाईणि अप्प-वसाणि संजायाणि । णयरीए 
अस्स कित्ति-कोमुरई पत्थरिआआ । अहो ! बालोवि रयणमासो 
केरिपनो वुध्दिमतो अत्थि ? जेण सव्वमवि भववद्विभं कज्जं 
सुद्टिभं कयं ! राउलेणावि सव्वा तत्थयया ठिई सम्मं 
मुणिमआ 1 अग्गे कि करणिज्जं 'त्ि अणुवेलं' नचितेद सो । 
परेतु सयणेण राउल-रूवंतरिभआ र्यणवडह त्ति ण संकरिञं 
कयावि, केवलं वालजोईं णूणमेस 'त्ि गिस्संकं णायमिभेण। 
सव्व-मुह्‌-समप्पिओ वि रस्यणवालो ण खणमवि रदं तन्मह 
भिअर-विरह्‌-दुव्वलो ! कहं तेति अणुसंधाणं कायव्वं | कहिं 
ते प्रउसिभा पुत्त-विरह-विए डि उयासीणा संता जीवणं 
जरेति ? कहमेणागो अहं गच्छेमि पवासं? मं विणा 
कहमेगगो राउलो अणुवलत्रििज-प्यएसम्मि चिद्विहिई ! 

अतनरिकमो आगो तत्य एगो अद्र ग-सिमित्त-यिण्णू 
जोइसिओ । पुच्छिओ एसो सविणयं रयणेण 1 विउ्तवर' | 
कमहं पच्चलो होमि" पिजर-पायस्स पठत्ति णाउः । कए 
दिसीए तेसि णिवासो "त्ति कटं पच्येयं मण्‌ ? सविषं णाण- 
वत्तेण ककुटा-सूमगां कायब्वं, जहाहूं तैसिमणुसंधाणे सफतो 
हवेज्जा । गणएण त्ति गरणिञं फलिगं च पे्यमाणोण 
उपिजलभचेअणो रयणवालो उप्पालिभो-"दार्हिण-दिहि- 
भाए कुसतिणो ते जणणी-जणया णिस्मदेहं । द्मा 
सभंतरम्मि भुतं तैद्वि देरिमणं । वुमार्‌ ! वंमा भिद 
दविजा सणद ग्वं महं सुदु "ति निचि मे वपणं । एवं 
सहिमाणो दा्णेण तोसिनो गभो सो णिम्रं मरां! 


खछदरूटौ ऊसासां १७४ 


तरक्षण जाता यथोचिता व्यवस्था । दायकंयंयाहं गृहौत ग्राह्‌- 
यैश्च दत्त \ सर्वाणि परहस्तगतानि क्े्-वस्तु-विपपि-प्राप्ादादीनि 
आतमवद्यानि सजातानि । नगर्यामस्य कौसि-कौमुदी प्रस्तुता । महो ! 
बालोऽपि रलनपाल कीटो बुद्धिमानस्ति येन स्वेमपि भव्यवस्थित 
वायं सुस्थित कृतम्‌ ॥ राउतेनाऽपि सवर तत्रगता स्थिति सम्यग्‌ज्ञाता। 
अग्रं कि करणीयमिति भनुवेल चिन्तयति स । पर्त रत्नेन राउल- 
रूपान्तरिता रत्नवतीति न शद्धित कदापि, केवल वालयोगी नूनभेप' 
दति नि शद्धः ज्ञातमनेन 1 स्वंसुखसमपितोऽपि रत्नपालो न क्षणमपि 
रतत लभते पितृवि रह-दर्वल । कय तेषामनुषधान कत्तव्यम्‌ ? वृत्ते 
्नोपिता पुत्रविरह-विनटिता उदासीना सन्तो जीवन यापयन्ति । 
फाथमेवाकी अह्‌ गच्छामि प्रवासम्‌ ? मां विना कथमेकाकी राउलोऽ- 
मुपलक्षित-परदेशे स्थास्यति 1 


अतरत भआगतस्तव् एकोऽष्टाङ्गनिमित्तवि्ञो ज्मोतिपिकः । 
पृष्ट एष सविनय रलेन--“विद्रदर 1 कथमह्‌ भरत्यलो भवामि 
पितूपादस्य प्रवृत्ति ज्ञातु ? कस्या दिदि तेषा निवास इति कथ 
प्रत्येम मया ? छृपया ज्ञानबलेन ककुप्‌-मुचन कर्तव्यम, यथाऽ 
तेपामनुसधानि सफलो भवेमम्‌ 1" गणेन ऋटिति गपित, फलित च 
परक्षमाणेन उस्पिञ्जलचेतनौ रदनपाल कथित -“दक्षिणदिग्‌भागे 
कुखलिनस्ते जननीजनकां निस्सदेहम्‌ । पण्मासाम्यन्तरे भुलम तेपा 
दनम्‌ 1 कुमार । व्यतीता आपद्‌-दिवसा सम्प्रति सवं सुख सु्- 
निति निश्चित मे वचनम्‌ । एव कथयन्‌ दनिन तोषितो यत स निन 
स्थानम्‌ । 


------=-----~ 


१ निरन्तरम्‌ २ विदद १ ३ समथं ४ उत्पिञ्जलचेतन व्यावुलचेता ५ 


१७६ यण्ालं कहा 


अवसरं पष्प सथणवालेण सूहमो राउलो पतेम 
“लोदुप्पवर ! णाहमिच्छेमि तुमं विरदिऊग कत्थइ ग॑तु- 
मेमागी, परतु अत्थि एमारिसी समय-मग्गणा जहा मषु 
अव्सगत्तव्वं पिभरणमणुसंधाण-णिभित्त । तुमए एत्व 
ठिच्चा गिह्‌-पच्चुवेषवणा कायव्वा । सयराहमेव पिभराणं 
मग्मण काङ्ख, तै" एत्य णेऊण पच्चा तुमए सदधि गमिस्पमहं 
र्यणवदं णे सपुर-गेहं ! इयाणि तु समय-पडिवालणा 
करणिज्जा चिम 1" 

ईर्सि-हसिय-दंसिभ-धवलदंतपंतिणा राउलेण वाहरिभं- 
“ण एत्य कोड“ खेभस्स विसभो । अत्थि किमुत 
जणणी-जणयादरित्तं । तेसि सेवा खु देव-सेवा । तेति दंसरं 
खु देव-दसण ) तसि आणा किर देव-आणा। करि तेण 
क्रिमि-कोडि गएण कुलिगाल्ेण जाएण, नो ण हवद्‌ 
पिभरण शुहहैऊ । परंतु ण एयं कज्जं तएनारिसणंः 
गिहेत्थाणं । मत्थि मएजारिसाण तु वाम-दत्य-लीला भणुः 
संधाण-कज्जं । सोमाल-सेहर ! ण अणुढलो गिहत्याण 
हेमंत-उऊ । जाला पवहष् अद सीगसो जगं कपवेमाणौ 
जडो उरणो पवणो, ताला को सुहिमो गिहत्थो गिदाभो 
गीर ? पहिरिज-णाणुण्णिज-वासो* अरोग्गिम-वितिद्- 
सत्ति-दायगोसह्-मी सिञ-मिद्रष्एौ = दारा-ुत्त-परिवाग्मि 
उवानलं द्विमो वासरा गमे, तत्य शि पिहौ क्षडिलौ 
समणो तावसो मल्लिम-चीवरो दि्ंबरो वा सार्णंदं ' सक~“ 





१ ताह र त्वाष्टणानाम्‌ ह उदोघीनः ४ एरिहितनानौगिगकाःः + 


छट्ढौ ऊसासौ १७६ 


अवसर प्राप्य रत्मपातेन सूचितो राउल सवेद--“धोगिप्रवर । 
नाहमिच्छामि त्वा विरहय्य युप्रापि गनतुमेकाकी, परन्तु भश्ति 
एतादृषो समय मार्गणा यया मया भवस्य गन्तन्य पित्रोरनुसन्वान- 
निभित्तम्‌ 1 स्वया अव्र स्थित्वा गृहु्युपेक्षणा कनतव्या । शोघ्रमेव पित्र 
मरर्गेणा षटत्वा तौ अत्रं नीरवा पदचात्‌ त्वया साधं गमयिष्याम्पह्‌ 
रलवती नेतु दवमुर-गृहम्‌ ॥ इदानी समय-प्रतियालना करणो्ेव 1" 


षद्‌ हसित द्शित-धवल-दन्त-प ट वितिना राउलेन वाहत 
नात्र कोऽपि खेदस्य विपय 1 भस्ति विमुद्धष्ट जननौ जनकाति 
रिक्तम्‌ ? तेपा सेवा खलु देव-सेवा, तेषा दर्शन खलु देव ददानभु? 
तेषा भाज्ञा विल देवाज्ञा। नि तेन कृमिगोटिगतेन कुलाद्धरिण जतिन 
सोन भवति पितृणा सुखहेतु , परन्तु नैतद्‌ कायं त्वाद्शाना गृहस्यानाप्‌ । 
अस्ति मादृशाना तु वामहस्न-लीला अनुसन्धानम्‌ । शुकूमार्‌ 
शेखर 1 नानुङकूलो गृहस्थाना हेमन्ततुः 1 यस्मिनू प्रवहति अतिषीतलो 
जगत्‌ कम्पायमानो जड उदीचीन पवनस्तस्मिनु क सुमित 
गृहप्यो गृहाभिस्सरति ? परिदित-मानौगिव-वासा मवत विशिष्ट 
षमि्तदायकोयध मिधित-निष्ठान्न दारा-पु्र-परिवारित उपानल 
स्थितो वासराणि गमयति, तन निस्पृहो जटिल ्मणस्ता- 
पसो गलितचीवरो दिगम्बरो वा सानन्द वृक्षमूते स्थितो ध्यान 


द ` रयथणवासे कहा 


भूलम्मि ठम ज्ञाणं ज्ञाय, परमिद्धि युभिरड, घुं अर्हिभा- 
सेड, सुहं सुदेण सीअकालं च जवे । तहेव उण्डालो वि ण 
भोईण-मणुलोमो 1 जाहे पतवइ अद तिगग-रस्सीदि भंमूमालौ। 
वण्ि-सरिच्छा हव धरणी । सब्वंपि वायावरणं तातप्पा- 
वेमाणो पवहइ असहणिज्जो मारो । वारं वारं परिफुसिभः 
पि ण सुक्कत्तणमुवेड सेअ-जलं 1 सुपीर्थपि उदयं ण कमाई 
पीञं पिव अणुहवंति तण्ालुगाई ओद्रु-तालुकंठ-विव राई । 
ताहे पत्त.समग्ग-भोग-सामग्गीमो णाणाविहं सीभ-पेज्जं 
पिवेतो वायाणुकूलिज-गिहम्मि मल्लीणो सुक्को ह्म्मिभं 
चएड' चयड़ ? तत्थवि मुणी जत्थ कल्य दिम, जं किमवि 
सखण्ड भु जेतो, उस्निणं जलं पिरतो, तत्तभूमीले बि 
अणत्युभं सुवेतो, परममुदमो लनिखञ्जई । केण अणुहविज्जद्‌ 
गिम्हू-काल-तक्ती जो अणुवेलं सरे परमं पयं 1 जस्स 
सव्वंपि वाहिरं व्युजायं बाहिर तस्स का सुहस्त दुस्त 
वा कप्पणा ? अहो विचित्त मणीणमद्वाणो 1 तहैव पार्तः 
समयो वि ण जेद्ासमीहि सुसहो, जया वासति पयोवाहा 
जया-तया । हवंति पच्छण-रविविवाणि दुद्िणाणि । हिभयं 
कंपिभ्रं करुणेमाणी विज्जोगद विजन्‌ । गडगडायम।णो कण्ण 
मूलं भिदे पण थणि-सदौ । पिच्छिला हवंति वत्तणीभौ 1 
सवेभाओ वहंति णिण्णयाञो । अन्भृतदिमो वि अक्को अर्व 
अंतरंग-भिम्हिमं अणुटवावेद जाउ, तम्मि को सुह जुवईजण- 
विरदहिमो चिद्टिड' खमो ? विहि-परतंतो प्डट्थौ वि कोद 
मिहं सरभरेद रत्तिदियह्‌ं । उकिकिटरुमंतव्वेअणं माणेड काद्र 





१ पष्प्मिञिदधतम्‌ । 


छदो उपासो * १८१ 


ध्यायति, परमेष्ठिन स्मरति, क्षुधमध्यास्ते, सुख मुखेन शीत्तकाल च 
यापयति \ तथेव उष्णकानोऽपि न भोगितामनरुलोपर । यस्मि प्रतपति 
मति तिग्मरष्िमिभि अशयुमाली । वह्धि-सटृशौ भवति धरणी । 
सर्वमपि वात्तावरण तातपयमान प्रवहति भसहनीयो मारत । 
वार वार्‌ परिप्रोञ्छितमपि न शुष्कप्वमुषेति स्वेदजलम्‌ । पुषीतमपि 
उदक न कदापि पीतभिवानुभवति तृप्णासुकानि भोष्ठ-तानु-कण्ट- 
विवराणि । तस्मिन्‌ प्राप्त-समग्र-भोग-सामग्रीको नानाविष शीत- 
पेय पिवम्‌ वातानुङ्घलित गृहे आलीन सुङृती को रम्यं त्यक्तु 
शक्नोति ? तत्रापि मनियेतरकरुवापि स्थित, यत्‌ क्रिमपि शीतोष्ण 
भुङ्जाने , उष्ण जल पिवन्‌, तप्त-ुमितलेऽपि भनास्तृत स्वपन्‌, परम- 
मुदितो लयते । केनानुद्ुयने ग्रौष्मकाल-तस्ति्येभ्नुविल स्मरति परम 
पदम्‌ । यस्य सवंमपि बाह्य॒वस्तुजात वाह्यम्‌, तस्य का सुलस्म 
दु सस्य वा कल्पना ? बहो । विचिमो मुनीनामघ्या ! तयेव प्रावृट्‌. 
समयोऽपि न स्येष्ठाश्रमीभि सुसह । यद वप॑न्ति पयोवाहा, यदा- 
तेदा भवन्ति प्रच्छन्न-रवि-विग्बाणि दुदिनानि । हृदय फम्पित कवं 
विवोतते विद्यत ! गडगडायमान कणंमूल भिनति युन स्तनित- 
सष्द । पिच्छिला भवन्ति व्तेन्य । समेगा वहन्ति निम्नगा । अघ्रन्तः 
रितोऽप्य्कस्तीवान्तरद् प्रौषमत्तामनुमावयत्ति जातु, तस्मिन्‌ क 
मुखी युव तिजन विरहिते स्थातु क्षम ? परिधि प्रत्तन्वर॒ परत्थोऽपि 
(भोपितोऽपि) कौऽपि गृह्‌ स्मरत्नि राररिदिवम्‌ । उक्छृष्टामन्तवेदना 


ष्व्‌ रथणवाल कहा 


प्रवेत्तिज-भक्तिमा "पिठ पिठ क्तिः वण्फीहु-सहेण पिग्र 
संमरेमाणी माणिणी । तहि पाउसम्मि वि पच्चक्वाय्‌- 
पाणभोजणा भिरिकंदरासु समत्लीणा ववगय्‌-सव्व-सरीर- 
माणस-चितताः अक्घय-वंभवेरपरिवडिदभ-तेस्सा ज्ञाण 
कोटटोबगया अलकि्भं तक्कणा-रहिभं युं वेलमदबाहयंति, 
अओ संतति सन्वेवि उउणो, मुणीणं दादहिणाव्टा । तो मए 
किर गंतव्यं पिज॑राण दुदुल्लणदुः। ण तुम्दारिसाशं 
तस्थावयासो । संप चिअ ॒वच्चेमि क्रि गहिभव्वं मपु 
एवं भणेतो राउलो केवलं हत्य-गहिंम-वौणो तभो समुद्धिभो । 
"अजुत्तमिणं अजुक्तमिणं शति, बोत्लम(णेण रयणेण सटसत्ति 
णिअंतिओ राउलस्स करपल्लवो, सहिश्रं च-'“जोदंद ! 
किमन्नामदयं गमणमाठत्तं ? वित्णिज्जं विचि 1 पढमं 
जणणी-जणगाणं कएणं पुत्तस्स चिअ पएप्गमणं णीद- 
संगं । वची दृज्जअं-अतिहिरूवेण समागमोसि एत्थ दर्‌- 
देसंतराओ तुमं, सेवारिदस्स तस्स णिअ-कज्जद्रः संपेसणं 
अणुदययं । तदयं-विरत्तेहिं गिहि-कम्मस्स कारावणं ण 
सोहापयं । एत्तो प्रविणयं पत्यणं मर्श्यं, जं इह च्चिभ 
ठिच्चा तुमए जोग-साहणा कायव्वा । ए अस्सि विसयम्मि 
भागिल्लेण भव्वं ।'' 

णिबं गमणं समुद्रग "ति प्रायडंतेण राउलेण सगज्जं 
वज्जरिभं--*शिद्वि-पुतत ! णत्थि अमुणिओआ णीई राउल 
जोदणा । वघुहेव कुडवं ^ति भावमाणाणं मुभीणं क्त्य 
गिभ-परतक्कणा ? तुम्हुकेरा जणणीजणया क्रि ण 


ई क्छतवः | 


चदे अमासो १८३ 


मानयति (अनुभवति) कापि प्रोपिनमभतूंका "पिडपिउ' इति वप्पीह- 

दनदेन प्रिय सस्मर्ती मानिनी । तस्मन्‌ प्रावृधि अपि प्रत्याख्यातः 

पानभोजना निरिकन्दरासु समालीना व्यपगत-परवेशरौ स्मानस-चिन्ता 
अक्षत-बरह्मचयं -परिवधित-लेश्या च्यान-कोष्ठोपगता लक्षिता 

त्कणारहिता सुख वेलामतिवाहयन्ति, भत खन्ति सर्वेऽपि ऋतवो मुनीना 
दक्षिणावर्ता । तस्माद्‌ मया किल गन्तव्य पित्रो गवेपणार्थमू 1 न 

युष्माहृशञा तत्रावकाश । शसम्ध्रपयेव व्रजामि कि ग्रहीतव्य मधा एव 

भणनू राउल केवल हस्तगृही त-बीणस्तत्न समूत्थित 1 अयुक्तमिद 

अयुवरतमिदमित्ि कथमता रतेन भटिति नियन्वितो राउलस्म कर 

प्लव , कथित च-“योगीन्द्र 1 किमसामयिकगमनमारन्धम्‌ # 

चिन्तनीय किञ्चित्‌ । प्रथमम्‌ - जननीजनकाना कृते पू्रस्यैव प्रदेश 

गमने नीति-सगतम्‌ । द्वितीयम्‌--अतिधिरूपेण समागतोऽसि भत्र 

दूरदेशान्तरात्‌ त्वम्‌, सेवारेस्य तस्य निजकार्यं सम्परेपणमनुचितम्‌ । 

तृतीयम्‌- विरते मृहि-कमेण कारापण नं शोभास्पदम्‌ । एतस्मात्‌ 

सविनय प्रार्थन मदीय यदिहैव स्थित्वा त्वया योगसाघना कत्तव्य ॥ 

नाऽस्मिन्‌ विपये भागवता भाव्यम्‌" । 


निज गमन समुचितमिति भ्रकटयता राउ्ेन सगजं कथितम्‌-- 
"प्रष्ठिपत्र 1 नास्ति अज्ञाता नीति राउल-योगिना 1 वसुैव कुटुम्ब 
मिति भावयता मूनीना कुत निज-पर-तकणा ? पुष्मदीया जननी- 


श्य रयणवाल कहा 


अभ्हेन्वया ? “ण तिही काद जस्स विज्जह "ति अतिही' 
गिर्तीए पाथडमिणमो, ता सो ण अन्भागमो । सेवा किर 
जेसि जीवण-वयं स कि पर-सेवणेभहिलसेड ? परोवयार- 
करणम्मि ण॒ भिहत्थ-संथव-दोस-ददुततमुरवेति सुसोला 
तवौहणा 1 किणो तुम निररं भागगहं कुणि ? सह्यर ! 
सुण, ण जद हुं आणेडः सक्केज्जा भाणुमर्ई-जुत्तं जिणक्त 
छम्मासमज्यारम्मि इह्‌, तो पविसस्समहमगणिकु ग्मि 
"त्ति पडिण्णाय वीअभयो एगल्लो चलि पयो राउल 
तक्छणं । अलद्ध-तग्गमण-गिरोहू-मग्गो अन्चतं वुण्णो वि 
रयणवालो कदुंकहमयि पढिवेसणद्रः" संमभो जाभो । 
चलिभो सो तेण सद्धि पुर-परिसरपेरतं पिक्वा-स्पैण 
किमवि साहेतो ! जहा-“सावहाणेण वद्टिअव्वं देसंतरम्मि 
राउल ! पर-पयारण-तप्परा भणेगे धुत्त-सेहरा पदपयं 
वंचयंति अणवहिअ-माणवे । जाव ण तुमं पच्चावलिहिति 
तावणमे मणो कत्थ्‌ समत्लिस्सद्‌ । पददिण तुह पह 
पेच्छं, तमहा तुरिअ-तुरिअं पच्चावलणस्स चिद्रा कायव्वा” 
भाम" (तहक्ति' भणेतो पिय-विरहेण अंतायत्ल्ः अणु- 
हवंतो चि उवरि जोगिजुग्गं णीममत्तणं दक्छवेतो भग्गभो 
सरिभो । एव वहुदूरपह मागया तेदोण्णिवि) विरह्‌- 
>अण-षदकंटेण अंतम्मि स्यंतेण रयणोण धणिअमुवगूहिभौ 
राउलो । विरह्‌-संतत्थ-णयर्णोहि पौ इज्जमाणौ चित्त-लिदिएण 
इव तर्य-द्विएण पहम्मि तुरिभ-पायपायं वड्ढमाणो दिद्रो 
सो खणंतरम्मि सक्खातरिभो अदिद्रो संवृत्तो । 

` प्रति प्रेषणार्धम्‌ २ भायल्तया० स्वरी (०) देषनी । मसन्तायस्मपं- 
अम्तर्षीडा। 


छदो उत्ासो श्ट 


ननवा विं नास्मदीया ? न तिथि कापि यस्य विदयते इति मतियि' 
निरमद्या प्रकटमिदम्‌ । तस्माद्‌ सन अम्यागत । तेवा दिलयेषा 
जीवन-व्रतत स ति परसेवनमश्निलपतते ? परोपकारकरणे न एृहस्य- 
स्तवनदोपदुष्टत्वमुपयन्ति सुरीलास्तपोघनां । किणौ (रघ्ने) त्व 
निरथंकमाग्रह्‌ करोपि ? सट्चर ॥ शृणु, न यदि मह्‌ मानेतु शक्नुया 
भानुमतीयुक्त जिनदत्त पण्मासमध्ये इह, तदा प्रविान्महममि- 
कुण्डे" इति प्रतिज्ञाय वौतभेय एकाकी चलिवु प्रवृत्तो राउल- 
स्तरक्षणम्‌ । अलब्ध तद्गमन मिरोध-मार्ग अत्यन्त ॒सिघ्नोऽपि 
रतेपाल कथ कथमपि प्रतिप्रेपणायं म्मतो जत । चलित षतेन 
साधं पुर परिसर पर्यन्त रिष्षाू्पेण किमपि कृषयत्र्‌ 1 यथा-- 
सावधानेन वततितच्य देदान्तरे राउल  पर-प्रतारण तत्परा अनेके 
धूतं-मेवरा प्रतिपद वञ्चयन्ति अनवहित मानवात्रु । पाचन त्र 
परत्पादलिष्यसे तावक्तमे मन कुम्रापि समतिष्यते । प्रतिदिन तव 
पथ परेक्षष्ये, तस्मात्‌ त्वरिति-र्वरित प्रत्पावलनस्य चेष्टा कत्तव्य । 
"अमर्‌" 'तयेक्ति' इति भणत्र प्रिय-विरहेण भन्तायत्लयं (अन्त पीडा) 
मनुमचन्नपि उपरि योशि-योग्य निर्मेमत्व दशंमच्‌ अग्रत भृत्त । एव 
यहुदुर-परथ आगतौ तौ इावपि । विष्ट्वेदन रुद्कण्डेन जन्ते रुदता 
रत्नेन धणिय (गाढ) उषगरुढ राउल 1 विरह-सत्रस्त-नेमनाम्या 
पीयमान चित्रलिसितेनेवं तत्रस्थितेन पयि त्वरित-पाद-पात वर्धमानो 
चेष्ट सा 1 क्षणान्तरे वृक्नान्तरित्न अ्प्ट सवृत्त 1 


१८६ रयणवाल कठा 


सुमिगेवि अकपिपश्र किंमेज जाय ? हत । वालस्छवि 
अस्स केरिसिं लोगृत्तम सोञण्ण ? केरिसी भनभा 
णिन्भयया ? केरिस बुद्धिचावल्ल 2 केरिसी परोवयार- 
णि ? अहो अणण्णो उच्छाहो ! अणेलिसो माहृप्मो । 
महुरो सहावो । णिच्च हिम वयणारविद 1 अन्बो । कस्स 
इमिभा पसूई । मणे महाङुलीणोऽमरू बालमुणी । धौ ! धी | 
म, एञारिसो सुहोदमो सोमाल-सरीरो मज्ज रण पदग्गाम 
भमिस्सद, जहापत्त भु जिस्सद, जहि कहिं वीसंतो दण 
ग्रहिस्सद, अत्तण्णेसणवयो, तम्मणो, तत्लेसो, तप्परो य 
मणेगाद् कट्ाइ खमिस्सद्‌ । अण्णाणीहि अवहीरिओ वि 
ग्रमभाव-भाविभो होहिस्सद पुण । एव बहु विगप्येमाणो 
सोएमाणो गुम्मदइमर-हिमयो य॒ रयणवालो गिहमागभो 1 
पडिकज्ज, पडिभौअण, पडिपल च राउलं सरेतो एक्कमेकफ 
दिण भ्रगुलिपन्वेचु गणोतो जहाकह कालखेव करद 1 


इभ पहम्मि सत्तरगर्दए उवक्षप्पततो जे के मज्घ्ेमग्ग 
गामा णया सेड-कन्वडादइ भागच्छेज्जा, तत्य॒युहुमेक- 
गिञआणएु* अण्णेसण कुणमाणो पुच्छेद, तक्के, णाम-कीत्तण 
करेद, सकेअ च नणावेद्‌ 1 अणमिलिमम्मि सकेए्‌ मम्भ 
वच्च । अणवसो सो ण क्वि समय मुहा गमेद, वौसमेई, 
पिन्वतं च सुवई । एगतमणुवलविखएसु गामणयरा्ई्ु वि 
वौणा-णाएण कण्णामय-महूर-वेर्गमय-गीअ-गाणेग जण- 
समूह आकद्ढद । बालावत्य अन्मुभ-रूवसपय त विलोएऊण 





१ अत्तायेपणवत गृहौ तात्येयय द्रत दन्यर्थं॑२ गुम्मदय-हुदय -गमूदहृद्य ॥ 
यपा--गुम्मषएम रामूढ (पाद्य ५८०) ३ गमेदागिकया ॥ 


छू पासा १८५ 


भ्वप्नेऽपि भकरित विमेतत्‌ जातम्‌ । हन्त { वन्निव्याप्यम्य 
मौद्य लोकोचम सौजन्यम्‌ ? कीटदी यदुमृता निर्भया} वौटय 
भृद्धिचापल्यम्‌ † षौहश्षी परोषकार-निष्डा ? बहौ । अनन्य, उत्माहु 
अनी महत्य्‌ ! मधुरः स्वभावः) नित्य हिचित च व्रदनार- 
विन्दम्‌ । जहो ! बेस्य इमा प्रसूति ? मन्ये महा्ुलीनोऽमौ वालमुनि। 
धिम्‌ ! धिग्‌ 1 मामु, एतादणः सुसोचित, मुवृमार-गरीसे मम कारण 
प्रततिप्राम भ्रमिष्यति, यया प्रप्ते भोध्यते, येत्र दत्र पिधराम्पनू 
स्यान ग्रहीष्यति, भकचान्येवणव्रतः तन्मनाः तत्लेदयः तलरद्त 
अनेकानि सष्टानि क्षमिष्ये) अज्ञानिभिरयधोरितोऽपि प्रमभाव- 
भावित्तो भविष्यति पून. 1 एय चहूविवर्पयन्‌ पोचयनू गृम्मदय- 
हृदः {मूदहृदयः) च रत्नपालो गृहमागत । प्रतिकार, प्रतिमोजन, 
प्रतिपल च राउन स्मरत एक दिन अगुक्ति-परवतु गणयनु यया पय~ 
चित्‌ कालक्षेप षरोति। 


इतः परथि सलरगत्या उपरर्वन्‌ ये केऽपि मध्येमामे प्रामा, 
नगराणि सेट-करवेटानि सागच्छेवु, तत्र सूषमेफणिकया भन्वेपणां 
युयेनु पृच्छति, तवति, नामनौर्तन करोति, सवेत घ॒ शपमतति { 
अमोततिते सकेते भग्रतो प्रजति । अनवस" स न कू्ामि समय मुषा 
गमयति, विश्राम्यति, निदि्त च स्वगिनि। एवपनमनुपतक्षितेदू 
श्राम-नगरादिष्पि बीभा-नादेन क्णमृति-मधुर-वेराग्यभप-गीतगानेन 
जनसपमाकपंति । सात्यायम्यगदृमुनलू्पसम्पद तर परितोषय 


ण्ण रयणदाल कटा 


जोरईसरं जणया संमोद्िजा होड, सन्कारेद्‌, सम्मारेड, 
अणेग-वत्थुहि पृण उवणौमंतेड्‌ परं णिपिवासो राउलो ण 
किमवि गिण्हेद्‌, णवरं भिक्वायरिमाए समिमाइयं' दव्वं 
गिभ भिभ-हत्येहि पां करिम एगहुत्तं भु भेद । पच्छा 
लद्ध-परिचयेहि तत्थगय-जर्णेहि जिणदत्तस्स द्वं भागमण- 
शमणादरयं गवेसइ । भपत्त-वत्त॑तो इक्कवए तओ भिप्फिड । 
तत्थ ड" बहुमणुशुधौ वि गायरेहि *अलाहि अलाहि 
णिवासेणं' ति कटैतो अद्धणीणो हवई । एवं पलंबा वत्तणी 
उल्लंधिआआ णेण । अणेगाणि णयराणि मग्गिजाणि । 
वणाणि तद्िद्रीए दिहाणि । णाणा मढा आसम) प॑तगगामा 
हु दुल्लिअ। । परं ण ॒जिणदत्तस्स णामपि आयण्णिअं । ण 
कराइ पत्ती वि पत्ता 1 सुहमो संकेओवि ण लद्धो । तहावि 
अखेदरो राउल दव्खिणाए दिसाए षरिवेड्ढई 1 लक्वेग- 
दिष्टी केत्तितल्लमिण ति मण्णंत्ो सवेगमग्गभो सरइ । उज्ज- 
मिल्लाणं किमलब्भं, किमसक्कं, किं दूरं वा? जे अपाह 
हल्लं मूणेति साहल्लस्स उनायाणं । चलणाणमुवरि चलति 
जत्थ चलणा तत्थ कि दरं गम्मपयं ? कमसो अशणोग-दिअहैहि 
पत्तं राउलेण जिणदत्त-सणाहं वसंतपुरं णाम णयरं । मण 
संगि तत्थगय-जगेहि एव्वमेव जिणदत्तणामो कोई वुद्ढो 
कटुहारमो सभज्जो पुरस्स बाहिरं एगभ्मि उडजस्मि 
णिवसडइ कि गुणि । सुणिऊण स-समुरस्स चिरनितिभं 
कण्णप्पिये पामहेमं हरिस-वसुष्मिण्ण-रोमचो संजाजो 





१ समितदिकम्‌-मादा मादि" इतिभाषा २ निस्किटिति श्वाहूर निकसना' 
दतिपाया | 


द्‌ो ऊपासो १८६ 


योगीर्वर जनता सम्मोहिता मवति, सत्वारयति, सम्मानयति, अमेव 
यस्तुभि पुनरपनिमन्प्रयति पर॒ निष्षिपापरो राउलो न विमि 
गृह्छति, गेवल भिक्षाया समितादिक द्रभ्य गृहीत्वा निजहस्ताम्या 
पाव कृत्वा एक्वार भडकते । पश्चाद्‌ सब्थ-परिचयंस्तवगत- 
जनेजिनदत्तस्य स्थितिम्‌ भागमन-गमनादिव गवेपयति। अप्राप्तवृतता्त 
एकपदे ततौ निप्फिटति । तथ स्थातु बहनुरुढोऽपि नागरं "अलमल 
निवापतभेति कथयन्‌ जध्वनीनो मवति । एव प्रलम्बा वर्तनी उल्लधिता 
तेन 1 यनेकानि नगराणि मापितानि । वनानि तदृदष्टूमा हृष्यामि । 
नाना मठा भरमा प्रान्तम्रामा गवेपिता । परमं जिनदततस्य 
नामाप्या्कणितम्‌ । न कापि प्रवृत्तिरपि प्रप्ता । भुषम सकेतोऽपि न 
लभ्ध 1 तथापि अषेश्वान्‌ राउलो दक्षिणस्या दि्षि परिवर्धते । 
सक्ष्यकहप्ठि गियदिदमिति मन्यमान सवेग॒भग्रत सरति। 
उद्यमवता किमलम्य, किमहाबय, नि दुर वा--ये असफस्य जानन्ति 
साफत्मस्य उपादानम्‌ । चलनानामूपरि चलन्ति यप्र चलना तत्र 
वि दुर गम्यपदम्‌ ? क्रमघ्तोऽनेकदिवसे प्राप्त राउलेन निनदत्त- 
सनाथ वसन्तपुर नाम नगरम्‌ 1 भार्ग-सगतंस्तमगतजनै पूर्वमेव 
जिनदत्तनामा कोऽपि वृद्ध काष्ठ-हारक सभायं पुरस्य वहिरेकस्मिनू 
उरजे निवरातीति ज्ञातम्‌ 1 श्रूत्वा स्वदवसुरस्य निरचिन्तित शण- 
प्रिय नामधेय हपंवक्लोद्‌नित्तयेमान्च सजातो राउते । मनोरय- 


१९९ रयणवार्त कहा 


राउलौ ! मणोरह-घणसंचिमा `परिवड्ढिा ` पंफुल्लिमा 
आसायल्ली । सो च्चिज सोमो जिणदत्तो ससुरो, सा च र्ता 
मे भद्‌-सहावा भाणुमई । धण्णा `` अज्जाऽहं तेसिं चिरदत्लहं 
दंसणं करिस्सं । पिअःपत्तस्सत अलध्दपुव्व-युह्‌-समायारेण 
तेसि माणसं तोसदस्तं ` । अहा ] केरिसो दोहिइ सो भाणंद- 
महयो समयो ? एवं विकप्प॑तो आगो पुर-परिसरभ्मि 
राउलो ! दिद्टि-पहेमावडिभं तश्ुढजं । कटु-भारे णेऽ' गभो 
वणम्मि जिणदत्तौ 1 कञ्ज-लग्हत्था उडजमञ्जम्मि ठ्ञिा 
भाणुमरई ¦ तक्वणं तत्थ समोद्रण्णो पसण्णमणो वीणादत्थो 
सौ 1 उडजस्साहिमुहं दद्रा - णेण समञला गौमय-लिपिजा 
परचित्ता वेद्या । परिभो षादयं पसण्णं वाप्रावरणं । तत्य 
वेदा वीणा-वयण-तप्परो णिमील्लिमच्छी अयाते विवे 
अच्छिभो राउल । सुणिऊण सवणामयं महुरसरं वौणं कौ 
एत्य गायइ 'त्ि तवकणपरा भूजा भाणुमई । ईसि गीवं 
लंनायमाणीए वाहि पेकिखञं ताए 1 भत्ति-रस-णिन्भरं गायतो 
* वीणाए समं दिद ताए एगो बालजोई। अहो { धण्ं 
अम्हकेरं दिव्वं दिअहं मज्जतगं, जं भगाहिजौ " अवितिभो 
एसो बालमुणी अमुणिभं दंसणं दाउ कय-पयप्पणो । णूणं 
अज्ज किमवि महाभव्वं संभाविज्जद्‌ । पुण्णाणं तुज्छाणं च 
„ उर्वरि जेति समा मई तेसिं मणम्मि कत्य ग॑तव्वं, कत्थ ण 
गंतव्वं, कत्य चिद्विजव्वं, कत्थ ण चिद्धिमन्वं, ण एञारिसा 
विगस्वा संभवंति, ता उवधिमंतेमि माइञरिअ्रः बालमुणि- 
मिमं । दभ विचिंतिम किमवि भोजणारिहं दव्वं सप्पेमं 





१ तोषयिष्यामि । 


चदठो ऊसासो ` १९१ 


धन-सिवता परिवधिता प्रफुटला आश्चावत्लौ । स चब सौम्यो निनवत्तः 
श्वसुर, सा च अत्ता (दवश्रूः) मे भद्र स्वभावा भानुमती । घना 
अदयो तेपा चिरदूलंभं ददान करिष्यामि ! प्रियपुत्रस्य भलन्धपूरव- 
सुखसमचारेण तेयां मानसर तोपयिष्यामि ) अहा ! कीषशो भविप्यति 
स आनन्दमयः समयः ? एव विकल्पयनु आगतः पुरपरिसरे राउलेः। 
इष्टिपथमापतित तदूटजम्‌ । काष्ठ-मार नेतु गतो वते जिनदत्तः । 
कार्यलग्न-हस्ता उट्जमध्ये स्थिता भानुमती 1 तत्क्षणं तत्र समवतः 
प्रसन्नमना. वीणाहस्तः सः । उटजस्याभिमुल दृष्टा तेन समत्तमा 
गौमय-निप्ता पवित्रा वेदिका । परितः प्रत प्रसन्नं वप्तावरणम्‌ 1 
ततर वेदिकाया वीणावादन-तत्परो निमीलतिताक्षि. अजानन्निव का~ 
सितो राउल । श्रूत्वा श्रवणामृता मधुरस्वरा कीणा कोऽत्र गायतीति 
तनंणपरा श्रुता भानुमती । ईपद ग्रीवा लम्बायमानया वहिः परकषिति 
तया। भवितिरस-निर्भैर गायत्र वीणया स्तमं दृष्टस्तया एको वाल- 
योगी । अह { धन्यमस्मदीय दिव्य दिवसमद्यतनम्‌, यत्‌ अनाहूतः 
अचिन्तित. एप चालमुति. अज्ञात दर्न दातु इृतत-पदाप॑ण । ननमय 
किमपि महामेव्य सभाव्यते , पूर्णाना तुच्ाना चोपरियेपा समा 
मरति तेपा मनसि दुत गन्तव्य, कुच न गन्तव्य, कश्च स्थातव्य, 
धुध्र न स्थातव्य, सत्राहा" विकल्पा मभवन्ति, तस्माद्‌ उपनिमन्घ्र- 
यामि माघुकरिकायं बालमुनिमिमम्‌ 1 इति विचिन्तय किमपि भोजना 
द्रव्य सप्रेम दातुमूपराउल उपनता स्ना । छतो विनयप्रणामः । महती 


* १६२ , , - `. ` रथयालक्हा 
दाच' .उवराठलं.उवणया सं! 1 कमो विणयप्यणामो 1 मई 
करवा कया ब॑लजौईूस्तर { समृद्धारिभा अम्हारिता मेदभगा 


पावण-देसणेण । जदईवि ण अत्थि तुह स्रागय~जुगगं किमवि 


च 


विसि, तहनि भत्ति-विसिटूः विसि मुणीणं "ति मआणिभं ' 


किमवि लुवखं सुवं सागुग्गहं गहिअव्वं । मुणी { जई हृतो 
अम्ह्‌ णिवासो पुरिमत्तालम्मि, तया कावि भराण्णा सेव्वा, 
भ्ती, सस्रा य क्या हता) परं कि संपद वहइ त्ति 
साहेमाणी ईसिमुल्लादं नेक्ताहं चीवरेण पुती तुण्डिका 
जाया। 1 


पेम्मस्स पिडलदया, वज्छल्लस्स रिठोली `, सारल्लस्स 
मुक्ती, किवाए य पत्तं, पयडीए सोम्मा, रारलेण अत्ता 
विलोदमा । पुत्त-विरह्‌-दुव्बलावि जा कत्तव्व-पालण-पीवरा, 
दरिदहू-दाव-दद्ढा वि मणसा दाणुच्छुभा, सहाव-महरय 
धम्मिद्रायतेण सा अणुहुञा । महो { धणं गयं, ण गया 
दाणसीलया ! विलीणा समिद्धी, परंतु ण वोतीणा 
माणवया । महवा धूलिधूसरंपि रमणं जहा किं महग्धिमं ? 
भूमिअल-णिवडिभंपि घणजलं टव ह किं फडुग्रं ? पत्त-पुप्फ- 
फल-विहणो विअंवो करि जायर्‌ भिंवो ? सलु गुण-रमण- 
खाणी दइमिम तो उववण्णं एत्य रयणं 1 नूणं होड अभिणा 
उदीविभ्रं दीनिग्रं सुवण्णं । जावए्‌ महमहिभं गिषट्र 
श्वा स्चंदशं । एवं वौमसेमाणो राउतलो पुव्यमिव वीणं वाए्‌- 
माणौ मूमल्लिमो ठि + 





¶ प्परिती-स्षीर (दर) ष्टरि"; 


4 


घटे ङसासो , १९१ 


कृपा कृता वालयोगीदवर ! समृदधारिता अस्माल्शा मन्दभाग्याः पूावन-. 
ददनिन 1 चपि नास्ति तव स्वागतःयोग्य किमपि विगिष्ट,` तथापि 
श्मपित-निसिष्ट विरिष्टं मूनीनाम्‌' इति आनीत किमपि रकष शुष्क 
सानृग्रह मृहीतव्यम्‌ 1 मने ! यदि अभविष्यत्‌ अस्माक निवासः 
पुरिमत्तालपुरे तदा काप्यनन्या सेवा, भवित, सुरूपा च कृता जभवि- 
ष्यत्‌ । पर कि सम्प्रति यद्‌ वतते इति कथयन्तौ ईपद्‌ अद्र नेत्रो 
चीचरेण प्रोच्छन्ती तूष्णोका जाता । 


प्रेम्णः पिण्डलिका ( पिण्डता ) वात्सल्यस्य रिञ्छाना, 
(पड वितः) सारत्यस्य सूति, कपायादंच पत्रे , प्रकृत्या सौम्था 
राउलेन अत्ता (वशः) विलोकिता । पुत्र-विरह-दुवेलाऽपि या कर्तेव्य- 
पलन-पोवरा, दारिद्र.य-दाव-दग्धाऽपि मनसा दनोत्युका, स्वभाव- 
मधुरा धर्मिष्ठा च तेने साऽनु्ुता। अहो ! धन गत न गता दन- 
शीलता 1 विलीना समृद्धि परन्तु न व्यतिक्रान्ता मानवता { अथवा 
धूलि-धूसरमयि रतन जहाति कि महाध्यंताम्‌ ? मूमितल-निपतित्तमपि 
अनजल भवति कि कटुकम्‌ ? प्-दष्प-फल-विहीनोऽप्या्रो कि 
जायते निम्ब. ? खलु गुणरत्नखानिः इमा तस्मादुखन्नमनत्र रत्नम्‌ । 
मून भवति अग्निनोदीयित दीवितं भुवरणंम्‌ । नायते महमहिम 
(परसृत-सौरभ) निचुष्ट चाड चन्दममु 1 एव विमशंयनु राउलः पूव 
वीणा वादयन्‌ मूक. स्थितः । 


१६४ = ए्यथवान गौ 


“ण कहं उत्तरिञ्जइ भयंतेण । कह ण पेप्पद भत्ति- 
भरिभा भिक्वा । लुव्वावि पेम्म-स्िणिद्धा इदा । 
गिगिङ्कावि भक्ति-विसिद्रा भद्रा" पच्चत्तरं विर्मानेमाणीए 
भाणुमर्दए तकिकिं 1 

“ण जुञ्जद, दे मायरं ! इयाणिं माहृभरी । असाहारण 
तुह भक्तिं पेव्खमाणेण मए अवस्सं घेतव्वा सा । परंतु पहु 
भत्ति-रसनपाण-धिंपिज-मण॒स्स मे णत्यि सण्टावि बुभुव्णा, 
पिवासा पुण । का चिता मणीणं भोगणस्स, जत्य वच्च 
तत्य अगे दायरा हंत्य-गय-भिक्खा पडिक्यंति? ¡ भम्मया। 
णीहरिमोष्दं पुरिमतालाभो किचि कालपुव्वं अणेगनाम- 
णयर-पुरपटृणाणि हिडेत्तो एत्य समाग । मूरम्म थतं 
छिहानिरुण वीस्मणद् चह उडज-वेद्रआए ठिभो । पुस्स 
गुरगाणेण तद्धा भनज्घत्य-वीसंती । भत्तिनुत्तेण वहे 
आमंतणेण पुण अर्व संनदोम्हि” पपडिञं राउलेण 
णिरवे ग्भावेणं । 

सुखिमाण पृरिमतालस्य णामहेभं भक्धितणिरजाए्‌ ्राए 
आसा-रेहाए दिवि" भागुमई तक्पण॒ पुच्छिठिमाढत्ता- 
“कि पुरिमतालच्ो भागमण भे ?“ 

राउलो--'"आम, तत्तो च्चिअ" 

उन्डटरमूजा भाणुमर्-"“उवलवियज्जति 7 भतम 
तत्यगया विरा णयरमहुतया” ? 

राउलो-- "कुं ण? चिरटिर्टु अर्व परियिभा भ 
तत्यग्रया परमदा +" 


ट दमुरिकि-षगका-तुष्ठमतम- र दनोएमौ १ ग्ुष्टा 


चट्टी उत्सो १६५ 


"न कथमुत्तीयंते भदन्तेन > कथन गृह्यते भवितभरिता भिक्षा ? 
रक्षपप प्रेम स्निग्धा इष्दा । निकृष्टाऽमि भवित विलिष्टा मिष्टा 
्रतयु्र प्रतीक्षमाणया भानुमत्या तर्वितमर] 


“न युज्यते हि मात 1 इदानी माघुकरी । असाधारणा तव भवित 
्क्माणन मया अयदय गृहीतव्या सा । परन्तु प्रमुभवित-रसपान- 
तुप्तभनस मे नास्ति सूष्माऽपि वुसृक्षा, पिपासा पुन । का चिन्ता 
मुनीना भोजनस्य ? यत्र व्रजति तत्रानेके दातारो हस्तगत भिक्षा 
परतीक्षन्ते । अम्ब ! निसृतोऽह पुरिमतालात्‌ किल््चित्कालपूर्वम्‌ 1 
अनेक ग्राम नगर पुर-पत्तनानि दिष्डननत्र समागत । सुरम्य स्थल 
निभाल्य विशमणार्थं तवोटजवेदिकाया स्थित । प्रभोपुणगानेन 
लब्धाऽघ्यात्म-विश्र न्ति । भवित-युक्तेन तवामन्नणन पुन अतीव 
सनतुष्टोऽस्मि प्रकटित राउलेन निरपेक्ष भावेन । 


श्रूत्वा पूदिमतालस्य नामधय अचिन्तनीयया कया आसा रेखया 
स्पृष्टा भानुमती तत्क्षण ्रष्टुमारन्धा-- कि पुरिमतालादागमन 
भवत ?" 


राउल--“आम्‌ । तत एव" । 


उल्सुकीश्रूता भानुमती--“उपलध्यनत क्रि भदन्तेन तव्रगता 
विकिष्टा नगरमहत्का ?"" 


राउल "क्थ नः व्िरस्थित्याऽ्तीव परिचिता मे तत्रगता 
प्रमुखा +" 


१९९ रयमवाच कहा 


सक्तभम भाणुमई--““तया तु अवस णज्जई तुमए मम्म- 
पेद्धिणो गुत्तः 1“ 

राउलौ-“णूए अत्थि सो ददमुद्री णयट-लव्खिभो 
महैन्भो“ । 

हरिस-वसुन्भिष्ण-हिअय-कमसा भाणुमरई-“कि ुशि- 
ज्जेद मुणिणा तरस पुत्तादओ रयणवातो ?"“ 

नव्व भावभगिम नाडेमाणो राउतो-“अम्मो | कट्‌ 
मुद अम्मा त रय ? सो छ्चिअ अत्थिमे परमपौषपत्त 
अवीभो मित्तो ! छमास-पेरत टिओष्ट्‌ तेण सदधि अम्मो 1“ 

र्णरणय भयती भाणुमई-“क्र सच्चे { त॒ जाणई्‌ 
राउल ?“ एव भणमाणी समौवमागम्म ठि } 


"“अम्हारिसेहि क्रिममुणिग्र॒रदस्स, जाणोमि तस्स 
सव्व पि जहाजाय धडणा-चक्क । माय { शात्यि सौ मम्मण- 
पुत्तो, कितु अत्थि सो जिणदत्तसेष्टिणो बुतदीवो, भागुमर्दपु 
य अगो । दुत्विहिणा पौनिञ। भम्मापिउणो तं सत्तवीस- 
वासरिग्र थावण-र्वेण मम्मण-गिहम्मि ठविअ भतक्पिभ- 
मग्गा प्रवास गया” प्राउक्क्य सलक्पं राउतण 

धारेउमसवमेः चि रालद्ध-पुत्त-परत्ति-उच्ुवव ° वहमारी 
भाणुमरई-““तवो विं 7? तमो पि 7? राउल 1“ 

पुत्त-विरहगि-ताव-उम्हादय' मायर-हिमय मुभस्त 
दुसल-क हा-लिल-घारा्ि सलीलमेच्वेमाणो" राउतो-- 
= 

१ शा्मू-कामयेयम्‌ २ सोनमुस्यम्‌ २ पयि रपन्वितापोप्नापितिम्‌ 
% विप्यापयष । 


छटूटो ऊसासो १६७ 
ससश्रम मानुमती-'तदा तु अव्य ज्ञायते त्वया मन्मन-शरेष्ठिनौ 
गोत्रम्‌ ? 
राउल --नूनमस्ति स दृढमुष्टिनेमर-लक्षितो महेम्म ॥' 


हपंवशोद्मिन्न-हदय-कमला सानुमती -- कि ज्ञायते मुनिना तस्य 
पू्ायितो रत्नपाल ? 


नव्य मावभद्धिमान नाटयन्‌ राउल "अम्मो 1 (आश्चर्ये) क्य 
जानासि माता त रत्नम्‌ ? स एवास्ति मम परमप्रीतिपानमद्ितीय 
भित्रम्‌ 1 पण्मास-पयेन्त प्वितोऽद्‌ तेन सार्धं अम्ब 1" 


रणरणक भजन्ती भातुमतौ--¶क सत्यम्‌ ?त जानाति राउल ?“ 
एव भणन्ती समीपमागम्य स्थिता) 

“अस्मारृक्षे किमज्ञात रहस्यम्‌ ? जानामि तस्य सवंमपि यथा- 
जात घटनाचकम्‌ 1 गात 1 नास्तिस मत्मन-पूत्र, निन्तु अस्तिस 
जिनदत्त-ध्रष्ठिन कुलदीपो भादुमत्यास्च अद्घज 1 दुधिधिना पीडितौ 
मातापितरौत सप्तविदति-वासरिक स्थापनरूपेण मन्मनगृहे स्थाप- 
पित्वा अलक्षित मागौं प्रवास गतौ"? भ्रादुष्कृत सलश्य राउनेन 1 


धतु मदावय चिरालब्ध-पुत्र-म्रवृरयौत्पुनय वहन्ती भानुमती- 
मतत विम्‌, तत कि राउल ।# 


पुन-विष्दार्न-तापो्मएवमित मातृहदय सुतस्य कृशल-कथा- 
सल्िल-धारामि सलील विच्याप्रयनु राउल --“मन्मनेन पुत्रवत्‌ 


१६८ रथणवाले कहा 


“मम्मणोण पुत्तव्व पालिओ, पाटिमो य जया दुबालस- 
नासिभो होहीभ' सो, तया अहमण्णस्स मम्मिग-सदहि 
ताडिओ णिज-वृततंतवेदरो जाओ 1" 

अणिमिप्तणयणा माया-"पच्छा, पच्छा कि ?" 

राउलो-“हरिपोअव्व णिसग्गं पत्तो तक्रं पवास- 
गमणतप्परो संभूय 1 मम्मणोण भिस्मणुरुद्धोऽवि ण र्द 
सो । अंतसम्मि भरिभ भंडं वोहित्यम्मिः णिन्मयं संजत्तिभो 
जाभो !“ 

(सगं) एभारिसं साहसं कयं तेण दुद्धमुरैण { मारेद्य-' 
रोमरादइआ भाणुमई-““एवं दुक्करमायरिग्रं तेण ! भत्ि 
अगवि विण्णाणं तस्स ?“ 

राउलो-“कहं ण ? सुणसु, अज्जपज्जंतं वुत्तं । गभो 
सो कोलकूढणामगं दीवं । पुष्फाण संजोएर णौरोभो जाभो 
णिवई । चिक्कएणावि भंडस्स नद्धो अउलो लाहौ । तत्थ 
परणीञा तेण राय-पुत्तिआ रयणवर्ई ।“ 

सच्छरिज्जं म्रबा-“किं भणसि राउल { किं सो जाभो 
जणेसरस्स जामायरो ? एभारिसो भग्गमंतो {८ 
` साउलो--“सच्चं सच्चं खु मायरं ! पयड्ो सो महा- 
भागिल्लो ¶ क्रि ण सुव्वद नणकहणं नं पुरि्रभग्मं केण 
णज्जदं ? 

हरिसंसुजयुल्ल-लोयणा भाणुमई--“कि त्त्थेव चिदु 
सो, वा आगसो पुणरवि णित्र पुरं ?" 





¶ अश्रुत र सानेपारे ३ आरेदम (दे०) पननितमित्थर्थः ४ श्रयते | 


चछट्टो उससो १६६ 


प्रालित्त पाव्तिश्व पदा द्वादस वापिकोऽदरूव्‌ र, तदा अधमर्णस्य 
माभिक्दैस्ताडिततो निज-वत्तान्त-वेदिरो जान ।" 


अनिमिपनयना माता---"पदचात्‌, पश्चात्‌ किम्‌ ?" 

राउत -"हुरिपोतवद्‌ निसर्गं प्राप्तस्तस््षण प्रवात्तममन-तत्पर 
सभरत । मन्मतेन भृशमनुरुद्धोऽपि न रद ॒स । अन्ते भृत्वा भाण्ड 
वोहित्ये निमे सायान्व्रिको जात 1" 


(स्वगतम्‌) एताहद्य साहु कृत तैन दृरधमुखेन ? पूलकितरोमरा- 
जिका भानुभती-- “एव । दुप्करमाचरित तेन, अस्ति अग्रेऽपि विज्ञान 
तस्य 1“ 

राउत (पथ न ? शुणु, अदपयंन्त वृत्तान्तम्‌, गत स॒ काल 
करुटनामक द्वीपम्‌ ! पुप्पाणा सयोगेन नीरोगो जातो नृपति । विनः- 
येणाऽपि भाण्डस्य लन्धोऽतुलो लाभ । तन परिणीता तेन राजपुत्रिका 


रलवेती । 

साक्चयमम्बा-- “कि भणति राउल । किस जात्तौ जनेववरस्य 
जामाता ? एतादशो म।ग्यवान्‌ 1" 

रपठल -“सय-स्त्य खलु मात 1 प्रकटित स महभाग्यवान्‌ 1 
किन श्रुयते जन-कथन यद्‌ शुशपमाप्ये केन ज्ञायते ?“ 

हर्पघ्रूजकाद लोचना भादुमतो--वि तत्रव तिप्न्तिस, वा 
आगत पुनरपि निन पुरम्‌ १ 


२००५ रयणवातक्हा 


राउलो-कि पुच्छसि माय 1 कहं सो अम्मा-पिड-विहूणो 
तत्य ठाएड खमो { सिम्ध परच्चावलिगौ तमो आगमो 
सखेम णि पुरं । पच्चप्पिम सव्व अणः । मम्मण-गिहत्तौ 
तक्वण समागञो णिजं हम्मिम्रं महया चडयरेणः 1 सपद 
अणुवेल विरमालेद्‌ स अम्मा पिरख दरिसण ।५ 

चहत्तवाहणीरां भाणुमई-"“अहमेवाम्हि पुत्त-विरहिभा 
मदभग्या भाणुमरई र्यणवाल-जणणी । धण्ण॒ अज्जतण 
दिण जभ्मि कण्ण-सुहाइमा जहातह पिअ-पत्त-पउत्ती पत्ता । 
जोइद। को जाणेद काइ काइ कटटराह्‌ सहि पुत्त- 
विरहुम्मि । अम्हैवि पच्छा णिग्र पुर गतुमुच्छुभा आसौ, रितु 
अलद्ध-वुत्तं्ता किचि मक्िआआ । सपद अणायास तुह आपमण 
जाय एत्य । मिलि सव्वावि सुजस्स वत्ता! अहूणा 
तुरैस्सामो तत्य गमित्तए्‌, पृक्त च पेकियित्तए मुल्तास ।" 

तत्य णिवडिग्र एग कटुखड विलोम करेण गहि, 
चाउज्जेण जिग्धिश्र, पुट च~-“किमिण बिमिण] अम्मो |" 
सारत्लसूत्तीए भाणुमरईए चविश्र--' णत्थि विमि एय । 
एमेव वद्ुभाराओ पिवदिग्न किमवि, जज रयणवा्त-पिभा 
आगगेद पडदिणा सुक्व इ धण-भार, मणे तस्स॒चिञ एणमौ 
मयत ।” 

रदृस्सममुणतेण इव गाउलेण त॒ शोत्तिआए सगोपिम, 
अपिन्र पुणी मिष्ट अणुदिअट्‌ स्मिधणभार 
णयरम्मि 2“ 

भाणुमर्-'"मत्यि एगो णयरम्मि भेटाचओ, मरेम्मा 





१ ऋणम्‌ 2 आदम्बरेय १ २त्दान्‌। 


छद्टो ऊसापो २०१ 


राउल --्पक पृच्खसि मात ! क्थ स मातरपित्रविहीनस्तन 
स्थातुक्षम ? शीघ्र भ्र्यावक्ततस्तत॒ आगत सक्षेम निज पुरम्‌ । 
प्रत्यपित सर्वमृणम्‌ । मन्मन-गृहाव्‌ तत्षण समागतो निज हर्म्य महता 
चडयरेण (आडम्बरेण) सम्परतयनुवेल प्रतीक्षतेस मातापिनो दर्शनम्‌ ।" 


वहदुवाष्पनीरा भानुमती- “अहमेवास्मि पुन विरहिता मन्दभाग्या 
भानुमती रत्नपाल-जननी । धन्यमद्यतन दिन यस्मिन कणं-सुलायिता 
यथातथ श्रियपुत्र-्रवृत्ति प्राप्ता 1 योगीन्द्र | को जानाति कानि 
कानि कष्टानि सोढानि पुत्रविरहे । वयमपि निज पुर गन्तुमृत्सुका 
आस्म , किन्तु अलन्धवृत्तान्ता विंल्चित्‌ शद्धिता 1 सम्परत्यनायास्त 
तवागमन जातमन। मिलिता सर्वाऽपि सुतस्य वार्ता । अधुना 
त्वसिष्यामस्तन गन्तु प्र च प्रक्षतु सोटलासम्‌ 1 


तस्र निपतितमेक काष्ट-खण्ड विलोक्य करेण गृहीत, चातुर्येण 
घ्रात, पृष्ट च -भकिभिदमु-किमिदम्‌ ? अम्ब ! सारल्यमूर्त्या भानूमत्या 
कथितम्‌--' नास्ति किमपि एतत्‌ । एवमेव काष्टभारान्निपतित 
किमपि। यतो रघ्नपाल-पिता आनयति प्रतिदिन शुप्वमिन्धनभार 
मन्ये तस्यैव इद दाक्लम्‌ । ' 


रहस्यमजानतेव -राउनेन तत्‌ ऋोलिकाया सगोपित, जल्पित 
पुन --“वो गृह्णाति अनुदिवस तमिग्वन-मार्‌ गगरे ?" 


भानुमती--“भस्वयेको नगरे स्नेहवान्‌ महेम्यो घनदत्त । स 





१०२ र्सणवात कहा 


धणदत्तो । सो अणुदिह गह एयेणेव मूल्लेण त 1 अगे 
वासा बौलीणा णण्णत्य गमणपयाञण ।" 

(सगय राउलो) धी धी धी  धृत्तसेह॒र, जो विप्पयारेद 
कटुमुल्नेण चदण गिष्ठंतो भद्‌ जिणदत्त । 

एत्तौ विक्किडण भारिग्र आभो जिणदत्तौवि। 
उप्फुललणयणारविदा धवेमाणो भाणुमई सग्मह गया पददै- 
वस्स । साहिभो राउल-भणिभो पिय-पुत्त-वुत्ततो । हरिसवस- 
विसप्प प्राणहिअयो सवित्थार पृत्त-वुत्तत सो उवराउल 
ठि सेद्री 1 पुच्छिमा सव्वावि पउत्ती 1 सदधि पण्त्तरेहि 
सणिग्र-राणिग्रं स्वापि पयडिभआ तेण पिभपुत्तकहा । उच्छ 
जाय हिअय त दट्हु । बी आणदो समुपण्णो । 

“ेव-दिणाणतर अहमवि पच्छा पुरिमताल गतु- 
कामोग्हि । भविस्सद णूण सगय गमण अम्हाणा 1” पटिवेद्म 
उचेनिखरेण इव राउलेण । 

“साहु साहु, सदधि चिज गमिस्तामो ! तुह समभेण 
अम्हे अर्व आणदिभआ होस्सामो"* सेद्विणा भणिभ । 

भिक्वायरिञाए सेद्िणा वि वहूणिमत्तिभौ अणगी- 
काऊण तसि वयण तओ उद्विमओो सो । साय पाय इहा 
गरभिस्समह पृणरवि" एव॒ जपिऊण गोसौस" वचश्र॒धणदत्त 
गवेसिउ अतोडरः पवि । चउप्पहम्मि ट्एण तेण 
एआरिसी महुरसर वीणा वाहमा जेण पुरजणया सयमा- 
कङि्ङिभ! { मय-गिउरवन्व णाय-मोहिथो जणाण संवाओ 
राउल परिआलिअः ठम । अणेगवत्थूहि उवेणिमतिओवि 





१ शोशीपेतस्वकम्‌ चन्दनदस्वक्म २ पुरमध्ये ३ परिवृत्य 1 


चद्रो उसासो २०३ 


अनुदिवस गृह्णति एकेनैव मूल्येन तम्‌. । अनिकानि वर्पाणि व्यति- 
क्रान्तानि नान्यन गमन-प्रयोजनम्‌ +" 


स्वगत राउत --“धिग्‌ ! चिम्‌ । धिग 1 धूरशेवर, पो विप्रतार- 
यति काष्टभूल्येन चन्दन गृहन भद्र जिनदत्तप्‌ ।'' 


इतो विक्रीय आिामागतो जिनदत्तोऽयि । उ्फुलल-बदनार 
निन्दा घाचन्ती भानुमती सम्मुख गता पतिदेवस्य 1 कथितो राउल- 
भणित श्रियपुनवु तान्त । ह्पवश-विसरंदहदय सविस्तार पुन- 
यृ्तान्त श्रोतु उपराउल स्थित श्रेष्ठी । पृष्टा सर्वाऽपि प्रवृत्ति । सार्धं 
्रदनोत्तरै शन शन सर्वाऽपि प्रकटिता तेन ब्रिमपुत्र-वथा। उत्सुक 
जात हृदय त द्रष्टुम्‌ । अद्वितीय आनन्द समुप्पन्न । 


"स्तोकदिनानन्तर अहमपि पश्चात्‌ पुरिमताल गन्तुकामोऽरिम । 
भविष्यति नून सगत गमनभस्माकम्‌" परतिवेदितमुपेक्षिणेव राउतेन 


भ्साघु 1 साघु 1 सा्धेमेव गमिष्याम ) तव सगमेन वयमतीवा- 
नन्दिता भविष्याम ” प्वष्टिना भणितम्‌ 1 


भिक्षाचर्यं शरेष्ठिनाऽपि वहनिम्यितोऽनङ्गीडत्य तेपा वचन 
ततत उन्यित सं । साय प्रातरदिगमिप्याम्यह्‌ पुनरपि" एव जत्ित्वा 
मोक्षीर्य-वञ्वक धनदत्त गवेपितु अन्त पुर परविष्टं 1 चतुष्पथे स्थितेन 
तेनैतादी मधुरस्वर दीणा वादिता, येन पुर-जनता स्वयमाकृष्टा । 
मृग-निकुरम्बव््‌ नाद-मोहितो जनाना सातो राउल परिवृत्य स्थित! 
जनेव वसतुभिस्मनिमन्वितोरभय एप न गृ्छति विकेपत किञ्चित्‌ । 


२०४ रयणवाल ह्‌, 


एसो ण गि्डेद विसेसमो किचि! ताए णिष्पीहुयाए 
वहगार्वं पत्तो सो जणाण मणे ।, णवरं णिभ-हत्थ- 
गिम्मिञ-सत्तिअ-भोजणेण तित्तो जहि तदि एगंतम्मि सत्तीए 
सुयेमाणो सो दव्खयाणए धृत्त-धणदत्तस्स गिहैण परिचिभ 
जाओ । 

इमो विहि-वसमो णिवेस्स॒ अंगम्मि दाहृज्जरो 
समृप्पण्णो । कया सन्वेवि उवाया णीफला गया । विजणाए 
पीलिओ रिवो अश्व भसायमणुहवइ । ताला केणावि 
सडिढणा पुरिसेण णिवस्य भणिग्र-- "कौस तुम्दे एरिसं 
वेयणमणुहुवेज्जा ? एत्थ एगो जंत-मंत-तंतो्ह-विसारी 
राउलो जोई समागभो अत्थि । तस्सासीसाए देवस्स गभो 
गभो होहिई, ण संका। तो आमंतिभव्वो सो दहदं। 
अवस्सं किवालुहिभयो सो किवं काहि“ । 

दुहिएण णरवदणा तक्छणं सदव सगास्राओ ससम्माणां 
दंसणं दाड पत्िओ सो रायमंदिरम्मि ! “काणाम हाणी | 
दाहमहं दंसणं शिवस्स । पहुक्रिवाए सब्बे भव्वं ह्वेज्ना” 
एवं सार्हेतो तवखणं तभो उप्पडिओो" । जर्णेहि परिवारिभ, 
गिञ-लयम्मि रमेतो, अहरपुडेहि उवंयुजावं« च कुणमाणो 
राय-परासायं पत्तो । णिवेण विणयरष्पणामो कथो, दत्तं च 
मासणं । “कयत्थोम्हि भज्ज तुह दंसणेण जोईसर ! 
भणुहवामि तिव्वं दाहुज्जरं । सव्येवि अगयेकारा हारिमा 
कोतरह कृषे । संप वहं सरण ग्धं 2 शफर अपुर 1" 





१ ति रशपृहतया २गदः इ पतः ४ रचिद-गपागात्‌ भु उर्मि, धुजशनी 
मे “उपद्यु” ६ “उगगुजापम्‌ ॥ 


छूट उरसा २०५ 


तया निस्पृहतया बह गौरव आन्तः स जनानां मन्यु + केवचं निज- 
देस्त-निरमित-साप्विक-भौजनेन वृष्तो यव तत्र एकान्ते त्रौ स्वपन 
स्र दक्षतया पूतं धनदत्तस्य गृहेण परिचितो जातः । 


इतो विधिवलतो टृपस्या ञ्ज राधज्वरः समुलत्तः । शृताः सुर्वेऽपि 
उपायाः निष्फलाः गता. । वेदनया पीडितो रृोऽतीवासात्तमनुमवति। 
सेदा केनाऽपि श्रद्धिना पुरषेण वृषाय भणितमु- “परस्माद्‌ पूय एतादश 
वेदनामनुमवथ । अग्रौको यतत्-मन्प-तन््रौपध-विश्चारदो राउलो यौपौ 
सेमागतोऽस्ति । तस्यातिपा देवस्य भदो मतो भविप्यति, न यद्भु । 
तस्मादामन्तितव्यः स इह्‌ । अवश्य कृषालुदहृदय" स इषा क रिप्यति !” 


दु"खितेन नरपतिना स्क्षण सचिव-सवाशात्‌ मसम्मान दर्ान 
वा्नु प्राथितः स राजमन्दिर । "का नामे हानिः? दाप्याम्यह्‌ दर्शन तृषा| 
भरभु-कृपया सवं मग्य भवेत्‌ ! एव कथयन्‌ तत्क्षण तत` उत्थित! 
जैः परिवारितो निजसये रममाणः, अधर-पूटाम्था उपाग्ुजाप च 
कुर्वन्‌ राज-प्रासाद प्राप्त । नृपेण विनय-प्रणाम्‌ कृत., दत्त चासनम्‌] 
"कृतार्थोऽस्मि भद तव ददोनिने मोगीदवर । यनुभरकामि तीव्रं दाच 
ज्वरम्‌ । सवेऽपि भमदक्रारा. हारिता मौय कृर्न्तः, सम्भरति तथ 
दरण गृहीतम्‌ ! कयोतु अनुग्रहम्‌ 1" 


९०६ र्व॑णवाल कहा 


"पहु पहुष्पइ" सव्वं भव्व काउ । जस्स सरणोण अन्भ- 
तरिओ गया वि विगया हवेज्जा, पस्य वाहिरामयाणका 
कलणा ? णृण होइ मणुमो रोई अण्णाणेण णिमेण । पाड्य 
णियमाण खडण चिम आमाणमामतण { प्रमत्थओ इदि 
आशमासत्ती किर णाणा-रोओआण जणणी । जद सा णिब्वुह 
पत्ता, सय जम्मद्‌ आरूग-सपया” एव सुभअमाणेण राउतेण 
रर्देवस्स धमणी विलोहभा । कय गिजाण । विचितिम्र 
किचि । ““दसिकरमेय सुकय-णिआणस्स वेज्जवरस्स । णवर 
गोसीसचदण जुप्पद्‌ जद पावीअईः । तेण तक्खेण रोगौ- 
वसस्षण हवे, इअ मे कप्पणा” सुल्लासमुप्पालिग्र जोदणा । 


सयराहमेव किंकरा त भवेसिउ गया णयरम्मि । चदण- 
ववहारिणो सव्वेवि आपुच्छिभा पर ण कल्थद पत्त एगमवि 
सयलममरचदणस्स । उमासीण-मुहा सव्वेवि गवेसया 
एुणरागआ । “ण गोसीस एत्थ कोई जाणद्‌, उवलक्वद्‌, 
रक्खद य । अण्ण साहारण चदण जई जुज्जद्र तो सुलह 
विज्जद'” साहि तेहि । हयासो जाओ णिभो । “अरे! ण 
मिलिममरचदणमेत्य ? हा ! हा ! अणुलघणिज्जा भवि- 
अव्वया [ जोदवर । सपद तुममेव सरण मे ।” 


“किमत्यि एभारिस वत्थु ज ण मिलदइ पुस्स महा- 
रज्ञे । मणुभस्स अचुम्मया चिअ मणुश्र असादल्ल णि- 
दसेज्जा । करि णयरम्मि ण मिलिग्न हरिग्रदण* ? अग्जेव 
मिलद्‌, अहुणेव मिलद्‌, इह एव मिलद” एव भणमाएोण 





१ प्रभवति २ ईपत्करम्‌ ३ प्राप्यते ४ हरिचन्दम्‌ 1 


छूढी ऊसाषो ९०५ 


शसु प्रभवति सवं भव्य कतुम्‌ । यस्य स्मरणेनाभ्यन्तसिका 
मदा भवि विगता भवेयु , तत्र वहिसमयाना बरा वलना ? नून मवति 
मनुजो रोगौ अनिन निजेन । श्रादृतनियमाना सण्डनभेव भामाना- 
मामन््णम्‌ 1 परमायंत दन्दरियाणामासक्ति किल नानारोगाणा 
जननी 1 यदिसा निवृति प्राप्ता स्वय जायते आरोग्य-मम्पद्‌ ॥'' एव 
सूचयता राउलेन नरदेवस्य धमनी विलोविता । इत निदानम्‌ 1 
विविम्तिति किच्चिव्‌1 यत्वरमेतत्‌ सुङृतनिदानस्य वेद्यवरस्य । 
केवल गोक्षौपं चन्दन युज्मते यदि प्राप्यते, तेन तक्षण रोगोपशमन 
भवेत्‌ दति मे बल्पना 1" सोत्लास कथित योगिना । 


शीघ्रमेव कि द्रास्तद्‌ गवेपितु गता नगरे 1 चन्दन-व्यवहारिण 
सर्वेऽपि आपृष्टा परन बुक्नापि प्राप्त एकमपि एकल अमरचन्दनस्य । 
उदासीन-मुखा सर्वेऽपि गवेषका पुनरागता । “न गोकशीपं भत्र 
कोऽपि जानाति, उपलक्षयते, रक्षति च । अन्यत्‌ साघारण चन्दन 
यदि युज्यते तदा सुलभ वियते ' कथित तं । हतादो जातौ नृप । 
"अरे ! न मिलितममस्चन्दनमचर ॥ हा हा! अनूल्लघनीया भवि- 
तव्यता । योगिवर । सम्प्रति त्वमेव छरण मे +” 


्विमस्ति एतादश वस्तु यत्न मिलति प्रभोः महाराज्ये ? 
सनुजस्यायोग्यतंव मनु असाफल्य निद्येव्‌ । वि नगरे न मिनित 
रिसचन्दनम्‌ । अदं ब मिलति, अधुनैव मिलति, इहैव भिलति” एव 


२०८ सयणदाल कहा 


साउलेण तक्खण पवेसित्र गिग्र हत्य ज्ञोलियाए मज्ञयारम्मि। 
गिमीलिय-णयण-जुमल उच्चय किय, जहा-""भागच्छड 1 
हरिभदण, सयराहमागच्छ्ड हरिग्रदण } अत्थि पुस्स आणा, 
अत्थि गरुस्त आणा, अत्थि राउलजोदणो पुण आणा 1" 
तक्कालमायाउ अमरचदण “ति भणमाणस्स राउलस्त 
ज्लौलिभाभो गोसीस-सयल हत्थ-गरहिअ वाहिरमागग्र 1 
णिवेपभिदणो विम्हय गया । “अव्यो अ्वितगिज्जा जोइणो 
सत्ती 1 कुमो आगय अकम्हा हरिचदण श्ोलिमाए ? णूणं 
मे दाहज्जयो सत्तर गत्तरो होहि ।" घिट णिहत्येहि राउतेण 
चदरा । काइ मतक्वराइ उच्चारमाणोेण चित्त त॒ णिवस्स 
गत्तस्मि । जायमेत्ते लेवम्मि तववणमणुवमा सौअलया 
पसरिआ । विगय-दाहो सजाओ णरणाहौ । मणो, णवजीवण 
पत्त तेण । णिवो राउलस्स चरणोसु णिवडिभो, कयण्णुभाए 
विण्णत्त च-““हत { भिक्कारणमुवयारिणो ईसा हवति 
मुणिणो । अत्यि अज्जावि मुणिवु जरसु वण्णणार्ईृभा सत्ती । 
तो लोयां सभत्ति पूजति, सक्कारेत्ति, सम्माणेति य साहु- 
पु गधे । णिष्पिह { केण पच्चुवयारेण लाहव णैएमि 
अप्पाए ? सच्चमिए ज ण चुप्पद्‌ किमवि लागुत्तर-चरिआण 
लोयभ्मि, तहवि मज््म्मि पसाय वाऊण वरिमवि अगीकर- 
णिज्ज। परमत्यओ महष्पेसु दाख पित्तम मिव भवुच्छ- 
मायागा । मुणिपु गवाण दता दायारो पच्चुल अणुगहौीया 
पिमा, तम्हा विचि गहणप्पसामा कायव्या पारण्णपुण्णोण 
भदतेण 1“ 

णिच विणयस्सुवरि क्षाणमदेतेण इव राउलण उव 
एस-सरस्मदए यृत्त-"भूमिद ! कि जुज्जद मुिद-चदाण ? 


ट्टी उपाकतो ९०६ 


भणता राउलेन तेस्क्षण प्रवेशित निज हस्ते भोलिकाया मध्ये । 
निमीलितनयनयुगल उच्चं. कथितम्‌, यथा--"भागच्छु हेरिचन्दनम्‌ । 
शीघ्रमागच्छतु हरिचन्दनम्‌ ! अस्ति अगोरान्ना, अस्ति गतेरा, 
भस्ति राउत्तयोगिनः पुनराज्ञा !* तत्कालमायातु अमरचस्दनमिति 
भगतौ राउलस्य भोलिकातो गोशीपं-शकल दस्त-गृहीत बहिरागतम्‌ । 
नृप-प्रभृतयो विस्मयं ग्रताः । “अव्वो | (जह्रे) अचिन्तनीया 
योगिनः शक्तिः । कुत्त- भागत अकर्मादरिचन्दन भीलिकायाम्‌ 1 
मून ये दाघज्वर शल्वर गस्वरो भविष्यति 1" पृष्ट मिनहृस्ताम्या 
रतेन चन्दनम्‌ । कानि मन्ाक्षरामि उच्चारयता तिप्त तद्नृषस्प 
गाणे 1 जातमात्र तेपे ततक्षणमनपमा दीतलता प्रसृता । विभत्तदाह्‌ 
संजातौ नरनाथ । मन्ये नवजीवन प्राप्त तैन । तृपो राउलस्य चरण- 
सोनिपतित , कृतक्गतया विन्ञप्त च--"दृन्त । निष्करारणघ्रुपकारिणः 
ईदृशा भवन्ति पुनय । अस्ति अद्यापि मुनि-कुज्जरेपु वर्णनातीता 
शक्ति. । तस्माल्लोका. सभक्त पूजयन्ति, सत्कारयन्ति, सम्मानयन्ति 
च साधरु-पुञ्धवान्‌ । निस्पृहं । केने प्रत्यपकारेण लाघव नयामि 
भाट्मानस्‌ ? सत्यमिद यद्रयूज्यते किमपि लोकोत्तर-चरितताना 
सोके, तथापि सचि प्रसाद कृत्वा किमपि अद्धीकरणौयमु । परमार्यतो 
महात्मसु दानं क्षे ध्विव उतृच्छमादानमु । मनि-ुङ्गवेभ्यो ददतो 
दातारः प्रद्युत अनुगृहीता. स्यु! तस्माद्‌ किञ्चित्‌ प्रहण्स्ाद 

कत्तव्य. कारुष्य-पुष्येन भदन्तेन 1” 


नृपस्य विनशचेपरि घ्यानमददतेव राउलेगोप्देश-सरस्वत्या 
उक्तम्‌ ~ “भूमीन्द्र ) कि युज्यते मूनीद्धचन््े म्यः? येपा निराल्ैव 





१ उपदेशेस रस्वत्या-उपदेशमय्या वाण्या इत्यथः । 


२१० रयणवाल कट 


जेसि णयस चिय आसा 1 अकिचणत्तमेव धणं । अहौ ! 
जायणा-सीलोवि जोई किं जायए्‌ जगम्मि ? भिष्वेण सुनहु- 
मण्णां पुण पराणिघ्रं ! धरणिभलं जाखं ठणं । सक्लमूतं 
किर पड़िणिम्मिओं ह्मि । सव्वेवि लोओ परिमणाः 
उववासा जास अगयंकारा 1 ` भृणाह { बहुं पत्तं हवद्‌ अप्प- 
चाएण । एमं आसाजालं ष्दितो जोई तेलुक्क-तामिद्धि' 
हत्येद्‌, ण किं एसो भइलाहो वावारो । तहवि अर्थ भक्ति 
पुण्णा पत्थणा तो रक्ेम्मि णिवस्स वयणं भंडागारम्मि 1 
आविष्ट कञ्जे किमवि मग्गहिस्सं 'ति जप्माणो राउतौ 
तमो उद्टिभो । अस्स गिष्पिह-वित्तिं पेविखऊण सव्वेवि 
विग्हय-तेराणणां संजाया । समग्पपुरभ्मि अन्भुमा एसा कहा 
वित्थरिमा 1 विचित्त-सत्तिह्लोऽयं राउलो । खरोण ममिभा 
इमेण गिवस्स तिव्वा वेमणा 1 अहुणा सव्व-विदअ-माहप्पौ 
जाभो इमो 1 

एमया संञ्चाकालमिमि एगागी राउलो धप्रदत्तस्स गिहस्स 
अग्गओ आगम्म सणिञः वीणं वाएठमाढत्तौ । दिणावसाण- 
समयभ्मि आयप्णिज वीणस्सरं, पेविखऊण अग्नो ठि 
च राउले धणदत्तस्स भज्जा भयमीभा जाया । वेविरौ सा 
तवकालं वाहिरमागया साहेउं पडउत्ता-“राउत ¡ कहं 
विञाल-तैलाए एत्थ समागया तुम्हे 2 जं जुञ्जद्‌ तं सिग 
गहि इभो अण्णत्य वइसव्वं । जमो भ्रदेता णिवधर- 
सम्माणिजा पूदया य संति, अह एगागिणो अवता इत्थि 
संपद्‌ । ण भे द्टईं सोटृणत्तणमंचडई किचि वि। तम्हाजया 


~~ 
“ १ येपएनशौमा। 


"छदुढौ ऊ्तासौ २११ 


आशा । अविञ्चनत्वमेव धनम्‌ 1 अहो 1 याचनाश्ीतोऽपि योगी 
{कि याचते जमति ? भिक्षया सुलभमन्न पुन पानीयम्‌) धरणितल 
येषा स्थानम्‌ 1 वृक्षमूल किल प्रतिनि्भित दरम्येम्‌। सर्वेऽपि लोका १ 
परिजना । उपवासा येषा अगदद्धारा । शुनाय 1 बहु प्राप्त भवति 
अल्पत्यागेन । एकमाकाजाल च्िष्दनू योगो त्रं लोवय-समृद्धि हस्तयति, 
न किम्‌ एप अतिलाभो व्यापार ? तथापि अस्ति भव्तिपूरणी प्रार्थना, 
तस्माद्‌ रक्षामि तपस्य (भवत } वचन भ्ण्डागारे 1 आपतिते कारये 
किमपि मार्मयिष्ये” इति जल्पन्‌ राउलस्तत उत्त 1 भस्य निस्पृह- 
वत्ति प्रक्य सर्वेऽपि विस्मय-स्मेरानना सजाता । समप्रपुरद्मुता 
एषा कथा विस्तृता । विचित्रशवितवानय राउल । क्षणेन गमिताऽ 
नेन नृपस्य तीव्रा वदना 1 जष्ठना सर्व -विदित माहासम्यो जातोऽयम्‌ । 


एव्दा सन्ध्याकाले एकाकी राउलो धनदत्तस्य गृहस्य अग्रत 
आगम्य शनैर्वीणा वादयितुमारन्ध । दिनावस्ान समये आक्यं 
बीणास्वर, प्रेक्षयाग्रत स्थित राउल धनदत्तस्य भार्या भयभौता 
जाता। वेषनसीला सा तत्काल वहिरगता कथयितु प्रनृत्ता-- 
"ताउ । कथ विकालवेलायामतर समागता यूयम्‌ ? यद्‌ युज्यते 
तच्छीघ्र गृहीत्वा इतोऽनपत्र व्रजितव्यम्‌ । यतो भदन्ता वृपगृहसम्मा- 
निता पूजिता सन्ति अहमेवाकिनी अवला स्मौ सम्प्रति । न भवत 
स्थिति शोभनत्वमन्चति दिल्चिदमि । तस्माद यदा अस्म बालकस्य 


११२ रेयणवात वहा 


अस्स वालगस्स॒ जणो गिहम्मि समागच्छेज्जा तयागि 
पुणरागंतव्वे, उदमा सेष्वा हो हिद रा उल-जोदणो ।“ ध 

गिम-कज्जदक्चेण राउलेण गहिरीहोऊण' वृत्त- 
"पवहिणि ! रत्यि मे धम्मो एगागिणीए ्रिहुम्मि भागम- 
णस्स। रितु किमवि भावि-अभद्‌ संकमाणेण परोवयार- 
मर्दएु मए एत्थागमण-साहुसं कयं । हा !- वहं असुं |" 

सोऊण राउलस्साउलं वयणं वराई धणदत्त-गेहिणी 
सीभ-कपं कपिर लम्गा । कि कि ^ति सणिभं जंमेमाणी समीव- 
मामम्म तस्स उवसं णिञं कण्णं णिवेसिअ वडभरं णाडं 
अदिदिमंता संवा । 

णत्थि भविण्णाये तुस्भेहि जमत्थि णिवद-तण्‌ दाहन्जर- 
पीलिया । णिवेण हरिचंदणटुमर्ईदवे गवेसणा काराविआ । 
तावि ण लद्ध' एगमवि तस्त खण्डं 1 उअ मए सा खद 
पूरिमा 1 णिवो अरोओ जाजो । तस्मि समयम्मि एगेण 
पिसुणेण णिवस्स पिसुणिं “सामी { लद्धनहृत्तामरः 
चरैदणो धणदत्तो सेद, -तहवि लुद्धेण तेण ण दत्तं णिवदहुपि 
चंदणस्स खंडं एगमवि 1 कैरिसो सत्थ-परायणो परमत्य- 
विहुणो सौ ।“ शिसम्म एवं कोव-करालिओ जाभो गिवो। 
संभावयेमि अज्ज सुवे वा सव्वं संगरं चेदण, अईभम्मि 
तं निविकणिग जमज्जिग्र धणं च णिवो हत्णगं काहिद, 
संडरूबेण पूण किमहियाह्रं' जगिस्सद 'त्ति विजारणिज्जं 
रहस्सं 1 हंत ! हंत † मच्छरिणा पोरच्छेण सव्वं वज्जमणटु 
विणात्तिमं ! दन जणावेडमिह्‌ आगयोम्हि अहयं । अहुणा 


१ गभीरीभूम २ बधृतिमरती ३ पश्य ४ सुचितमू १ भधिकारहितम्‌ । 


शुरो अमामौ २१३ 


अनौ गृहे समागच्छत्‌ तदानौ धुमरागन्तव्य उचितः सेवा मत्रिप्ययि 
राउलयोगिन ।' 


निजका्ेदक्षंण राउतेन ममीरोष्ुयोयनम्‌--“ममिति ! नाग्नि 
मे भर्मं एवान्य मृद भागमनस्य, दिन्तु धिमपि मावि-जमद्र 
शद्धुमानिन परोपकारमत्या भयाप्यागमन-पाटम शतम्‌ । हा + बहू 
अशुभम्‌ (" 


श्रूस्वा राउलस्यापुल वचन वरावौ धनदत्नस्य गृहिणी धीतक्म्य 
यभ्पितु लम्ना। वि विमिति दनंजरपन्ती समीपमागम्य तस्योपगरुव 
निज कणं निवेश्य ध्यत्तिकर तानुमधृत्तिमती सवृत्ता 


नास्ति अविक्तात शयुप्माभियंद्‌ आसीद्‌ दृपति-नृर्दाधज्वर- 
पीडिता) नृपेण हरिचन्दनाथं मतीव भकेपणा बरारापरिता । तयापिन 
लन्धमेकं मपि तस्य चण्डम्‌ † पद्य, मया धा धति परिता । तृष 
अरोग जात । तस्मिन्‌ समये एनेन पिथुनैन सृषाय सूनितम्‌- 
“स्वामिन ! लन्ध-प्रमूतामस्चन्दनो घनदत्त प्रष्टी । तयापि सुन्धेन 
तेन ने दतत नृपार्यमपि चन्दनस्य खण्टमेकमपि । कीटदा स्वायंपरायण 
परमां -विहौन स ¢ निशम्यैव वोप रासितो जातो नृप । समान 
यामि भय श्यो वा सर्व पगृहीत चन्दनम्‌ अतीते तेद्‌ विक्रीय यदजित 
घन च नृपो हेस्तग करिप्यति, दण्डरूपेण पुन परिमधिकादिति 
जनिष्यत्ति दति विचारणीय रस्यमर । रन्त 1 हनन ! मत्सरिणा 
पोरच्छेत {लसेन) प्व वावंमनयं विनरधितमु 1 इति ्तापपिनुमिह्‌ 


२१४ स्यणवाल कहा 


किमणुचिद्िजन्वं ति वौमंसणिज्जं किचि । इत्यं किरण 
राउलो तजो पलाणो 1 

एमेव राउत्तेण वीहविया" सा हित्था किकायव्वमूढा 
गुम्मिज-माणसा अनुच्छमायत्लं वेडञं पउत्ता-हा { किमिणं 
जायं ? कुविमो णरणाहो फिमभद्‌' काहिह ? हरे ! प्रजरा 
हरिग्रंदणरासी विज्जए म्ह गिहम्मि । कहु ण दिण्णं णिव 
गवेसिभ्रंपि महालुद्धेण मह पदणा ! संपद कि होहि !” 
खणमनि धरम्मि ठाउमसवका तक्खणं धावेमाणी विसंदुत- 
वत्थाभरणा एगागिणी पडसमीवं आवणम्मि आग । 
अयंडमागयं विवण्णमुर्हि भज्जं विलोईभ धुत्तो खेभ-विम्हय- 
मीसालिथं चितेउमाढत्तो-“कट्मणक्करमिमःदेहलिदेसा 
एसा पण्णविहीए एक्कला समोदण्णा ? णृुणं किमवि अरिदि 
दीरद् अण्णहा कहमेनं भवद्र ?“ एव तक्कतेण ददएण 
ससंभमं पुदु -“दडघ्रे ! कहमप्पणो इह्‌ आगया ? अत्थि 
अणेगे किंकरा भिच्चा तुह पुरभो, कहं ण ते पदुविभा अज्ज 
मे समौवं ? कहं हिमाणी-हयं मुणालपत्तं पिवे पडिभसिद 
ते मुह-पोम्मं ? का अमंगला मंगला" पउक्ती ते कण्णा- 
तिहीभूा ?" 

दीहरणीसासं मु चंतीए ताए तुहिम-सर अडइसणिग्रं पद 
एगओ किञ्चा करहिन्नं-“सिग्धं भिं नच्चंतु अज्जउत्ता, 
नच्च काइ विवइधणाघणवडा अम्हे ससिरेमि। अत्थि 
परेदिमलक्खणिज्ज किमवि गूनं ण एत्थ पयडिखं सवकं । 


१ भीषिता २ अनतिक्रान्तदेहतिदेशा 3 पण्यवौध्यामू- चानारः 
(दतिभाषा) ४ मगुला (दे०) अनिष्टा इत्यथः । 


च्य उसासो ४ २९५ 


माततोऽस्मि दहम्‌ 1 अद्टुना विमनुष्टात्यसिति विमधेनीय 
िल्चिष्‌ ! इत्थं कथयित्वा राउत्स्ततः पएताथितः। 


एवमेव राउलेन भीविता सा त्रस्ता  किकर्तव्यमूढा समढमानपता 
अत्रुच्छं आयत्त (चित्तो ग) वेदयित मवृत्ता -हा ) किमिद जातय्‌ ? 
कूपितो नरनाथ. किमद्र करिष्यति ? हरे ! प्रभरे हरिचन्दन 
राशि. विदतेऽस्माक दृह । कथ न दत्त वरृपाथं गवेपितमपि महालुः्धेन 
भम पत्या ? सम्प्रति फि भविष्यति क्षणमपि गृहे स्थातुमश्ता 
ततक्षण धावन्ती विसस्थूल-वस्त्राभरणा एकाकिनो पतिसमीष भापणे 
आगताः । अकाण्डमागता विवणंमुी भायां विलोकय पूर्तौ धनदक्तः 
पेद.विसमय-मिध्र चिन्तयितुमारग्ध -"कथमनतिकान्तदेहलिदेशा 
एषा पृण्यवीध्यामेकाकिनौ समवतीर्णां ? किमप्यरिष्ट इ्यतेऽ्पथा 
कथमेव भवति ?” एव तरता दथितेन सशश्रम पूृष्टय्‌--* दयिते ! 
थ स्वम इहागता ? सन्त्यनेके किंकरा भृत्यास्तव पुरत, गथ नते 
` प्रस्थापिता अय मे समीपम्‌ ? कय हिमानीनह्त मृणालपत्रमिय 
प्रतिमासते ते मृख-पद्मभ्‌ ? का अमङ्गता मड.गुला (अनिष्टा) 
्रत्तिस्ते वर्णापतिथीभूता १" 


दीर्धनि दथा भुल्वन्त्या तया घरटितस्वरतिशने परतिमेकतः 
कत्वा कथितम्‌-“शौध्र गृहं व्रजन्तु भायंपूत्रा. दरत्यति काऽपि विषद्‌- 
घनाघनघटा अस्मावा सिरसि ! अस्ति परैरलक्षणीय फिमपि गृह्य पात्र 


२१६ “ रयणवाल षहा 


भिसमदिहि बहमाणो सेद तक्छणं तत्तो चलिभो जायाए 
सदधि । णाणा-संकप्प-विगप्पपरो धावतो गिहुम्मि पवि । 
'दढमडउलीकयदाराएः ताए अतइअ-वेज्जं राउल-साहित्र 
जहातह्‌ं सूङग्रं 1 पडदेव { कह णिव-मग्गिअं चंदणं विज्ज- 
माणं पि अप्पणोपणिज्जं कह ण अपिं ? अइसोहो 
सन्वत्थ वज्जगिज्जो "त्ति सच्ृत्ती । 

णिस्रम्म॒ घरणी-मुहेण राउल-पिसुणिञं अच्चत्थ- 
मूत्तत्थो जाओ लुद्धो 1 गोसग्गभ्मिः जइ णिव-संतिभा 
दंडवासिमा पुरिसा भागम्म गिहगवेस्रणं काहिति, अचुच्छं 
चंदणमरंडायारं च ेिख हिति, तया मे का दुदहेसा होहि ? 
हदढधी ! अच्चंतगिद्धौए सव्वं विद्धंसिभ्रं{ दाहा) मृहा 
वंचिमो मए भदौ वरामो जिणदत्तो ! मुहा गहरं मुहा गमि- 
स्स मम सन्वस्सेण समं सव्वं संगहिभ' चंदणं । अब्वौ { , 
अप्पो समओ, किं करणिज्जं मए अउहुणा ? अंते द॑पद्गो 
भयभीभा णिअ-करेहि सव्वं महामोल्लं मलयजं रत्तीएु 
गिहुस्स पिद्रुमौ एगंतठाणम्मि गरहिअ-वत्थुव्व परिद्ुविग्रं । 
णं एगमवि खंडं चंडभय-वंडिअ-माणसेण रविखअं णिभ- 
गेहम्मि । पुव्वं तं विविकऊग जमज्जिआ धणमुहा सावि 
भय-दित्येण तत्येव छदिडिभआ तेण । चंदणसंगह्ठाणं णम्भ- 
गिहं पि गोव्वरेण लित्तं जहा तत्थ ण सिरिखंड-सोरह मह- 
महड सुएहं पि । पुणो पञ्छिमरयणीए्‌ णिगडिज गिहदुवारो 
सदारो णिप्फिडिओ णयरत्तोवि उव्विग्गो धणदत्तो । हा { 


१ दृढमुदुलीष्रृतदारया २ मलठृतीपवेचम्‌ ३ अप्पणो -स्वयम्‌ 1 अरपंगीयम्‌ 
४ गौतरगे-प्रभाते (दे०) । 


छठे ऊसासो २९७ 


भ्रकटयितु शवयम्‌ । भु अधुति वहमु श्रेष्ठी ततक्षण ततश्चतितो 
जायया सार्धेयु । नाना-घवर्प-विकरयपरो धावन गृहे श्रविष्ट । 
देढमूकुलीकृत-दढारपा तया अतृतीयवे्य राउ-वरथित यथातथ 
भुचिततम्‌ । पत्तिदेव 1 कथ नरृपमागित ते चन्दन विद्यमानमपि स्वय 
अर्पेणीय कथ नापितम्‌ ? 'जत्तिलोम स्वव वर्जनीय ' इति सद्योक्ति 1 


निशम्य गृहिणी-मुसेन राउल-पिशरुनित अत्यर्थमूत्रस्तो जातौ 
लुब्ध । गोसगे (प्रभाते) यदि नुप्त्का दण्डपाशिका पुरुपा आगम्य 
गृहु-गवेपणा करिष्यन्ति, अतुच्छ चन्दन-भाण्डागार च प्रक्षिप्यन्ते, 
तदामे का दुदशा भविष्यति ? ही । भव्यन्त-गृदयः सर्वं विष्व 
सितम्‌ । हा। हा । मुधा वल्चित्तो ममा भद्रौ वराको जिनदत्त 1 
मुधा गृहीत मधा गमिष्यति मम स्वेन सम स्वं सगृहौत चन्दनम 1 
भव्वो 1 म्प समय कि करणीय मयाऽधुना ? जन्ते भीतौ दम्पती 
निजपरं सर्वं महामूट्य मलयज रा्रौ गृहस्य पृष्टत एवा^त-स्थाने 
गहितवस्तुवत्‌ पर्ष्ठापितम्‌ । नैवमपि खण्ड चेण्टमय-खण्डित-मान. 
सेन रश्चित निजगृहे 1 पूर्वं तद्विक्रीय पदजिता धनमुदरो साऽपि 
भयप्रस्तेल त्रं व क्षिप्ता तेन । चन्दनसग्रहस्थान गभेगृहम॑पि गोमयेन 
लिन्त, यथा तर न श्रीखण्ड-सौरम प्रसरति सूक्ष्ममपि । पुन परिषम- 
रजन्यो निगदित्त-गृह्ार सदारो निरिफिटितो (निगो) नगरादपि 


एषठ रयणवाप्न कह 


विचिन्ता किर कवडकलाए परिणर्द ! तण्हा (माया भय 
ति सच्चमुग्धुटुः णोडर्विउरेहि । 

नत्तविराभे, पच्छण्णां संपत्तो तत्थ राउलो । परित्तो भम- 
माणो गिद्रुमो परिदृरविग्रं चदणराक्षि विलोदर्य ह्र रो 
जाभमो 1 अहौ | फलवेई जाया मे संचालिञा णिअडीः। 
कंटगो कंटगेण रीहरिगो } पावेण पाविभः णि उदयं 
पडिफलं । धणसुदा तक्वणं संगोविजा तेण स्मयण्णुणाः । 
पच्छा णिवस्मीवं भवसरं पष्प ग । सम्मारिओ लदा 
सण कि जुज्जद "ति जया णिवेरा साग्रह पृषट्ढो तया 
णेण कहिअ-“णरिद ! इच्छेमि हं इओो पच्चावलिउं 1 
ण संकुले पुरम्मि मुणीणं मणो लग्गइ । भावावेतेण गिरिणो 
मुखिजणे वि आगगरिसंति गिहपवेचेसु । संसग्गीचाभो 
परभावस्समो मुणिद-चंदाणं । जहा गिदिणो मुणिसंस्तमगेण 
-लद्धवेरग्गा जायंते, तदेव मुणिणौो अर्व गिहि-सथवेण 
सिदिल-संजमा हवंति ! तम्हा विवित्त-गहण-वराग्मि मुणि- 
गिवासारिहये मडढो संडाविभव्वो त्ति मए रिचि । 
दाणसीक्लेहि णायरेहि सज्जुगगाणि विसिदटु-कदाणि समपि- 
आणि, ताणि रासीभूयाणि चिदुति। तो सगडाणि जुप्पति 
ताई णेडं जहाठाणे । अण्णे णायरा सगडाद' दाउमर्ईव अग्गहूं 
कूणंति, परंतु बायावद्धेण मए णिवो चिम जाइभन्वो "तति 
चित्ति एत्यागओोम्हि 1 

शिस्यमणतस्परं जाणिऊण एउ भूव्‌ दिष्णो जाभो । 
मम परमोवयारी कच्च "ति ण रद्र, साहिभं च~ 


= ~ 
१ रात्रिविरामे र भिदिः ३ समयभेन! 


चदट्टो ऊसासो २१९ 


उद्धनः धनदत्त 1 हा 1 विचित्रा विल कपट-कलायां परिणति ! 
तस्माद्‌ "मामा मयम्‌" इति सत्यमुद्वुष्ट नीतिविवुरे । 


सकतविरामे प्रच्छन्न सम्प्रप्तस्तत्र राउल । परितो भ्रमन्‌ पृष्ठत 
परिष्डापित चन्दना विलोक्य हृष्टस्तुष्टो जात 1 अहो 1 फलवती 
जाता मे सचालिता निकृति ॥ कण्टक कण्टकेन नि सृत 1 पपिन प्राप्त 
निजमूचित प्रतिफलम्‌ 1 घनमुद्रा तस्भण सगोपिता तेन समयज्ञ न 1 
पश्चात्‌ नृपसमीपमवसर प्राप्य मत 1 सम्मानितो लन्धासन्‌ कि 
युज्यते" इति यदा नृपेण साग्रह्‌ पृष्टस्तदा तेन कथिवम्‌--' नरेन्द्र 1 
इच्छाम्यह्‌ दत प्रत्यावलितुम्‌ । न सड कुले पुरे मुनीना मनो लगति । 
भावावेशेन गृहिणो मुनिननानपि आकर्षन्ति गृह-परपञ्चेपु। ससग 
त्याग परमावश्यकं मुनीनदरचन्द्राणाम्‌ 1 यथा गृहिणो मुनिससर्गेण 
लव्ध -वैराग्या जायन्त, तथेव मुनयोऽनीव गृहि-सस्तवेन हियिल सयमा 
भवन्ति । तस्माद्‌ विविक्तगहनवने सुनिनिर्वासार्हौ मठ सस्थापितन्य 
इति ममा निश्चितम्‌ । दानक्षीलैर्नागरस्तद्‌ोम्यानि विक्षिष्ट- 
काष्टानि सर्मापितानि, तानि राशीमूतानि तिष्ठन्ति । तस्माद्‌ 
शकटानि युज्यन्ते तानि नेतु यथास्थानम्‌ । अन्ये नागरा शकटानि 
दातुमतीवागरह्‌ कुवन्ति, परन्तु वाचा वद्ेन मया नृप एव याच्नितव्य 
इति चिन्तयित्वा अघ्रागतोऽरिम 1 * 


लिर्गमन-तप्वर ज्ञात्वा राउल भूपति चिन्नो जात 1 ममपर- 
मोपकतारी व्रजतीति न सनित, कथित च-- योगीश्वर । वंताद्शी 


२२० रयणवाल कहा 


जोईसर { का एनारिसी गमण-तुरा ? थोनकाणि दिणागि 
वइक्कताणि इहागयस्स भे । णिस्सगमाणसाण का संगदोस- 
सका ? पुणेति अप्पाण तुदसरगमेण भम्हारिसा पावा मदा 
चि । तम्हा जगम `तूहाणि मुणिणो । का मगगणा सगडाण, 
जेत्तिलाद जुज्जति तेत्तिलाद गिण्डूतु किर । किमेत्थदाण- 
मारव ? अण्णं क्रिमवि गहिञन्व महापसाएण भदतेण, 
परतु ण सपद्भ गमण भविस्सई । 

इच्छापहाणा मूणिणो ह ण अग्गहप्यहाणा । पवगस्स 
कि गमणमागमण च । अम्ह्केरोवएस-पडिवालणमेव अम्ह्‌ 
दस्ण । जहाकाल पच्छावि आगम ण कि सभावणिज्ज? 
एव कहि तव्खण राउलो णिव ॒आसीसाए तोसेमाणोः 
तओ चलिभो । णिवेण अणेगाणि जच्चवसह्‌-जुत्ताणि 
सगडाणि उवर्हकयाणि । णिवसमीवत्तो गहिजण ताणि 
चदणरासि-ससीममागभो । भरिप्र हरिअदण तेसु । पुराओौ 
किचि दूर भरिभ-सगडाण सेढी ठाविना पुरिमताल-पएर- 
पहम्मि । एव सव्व कज्ज जहवि काण जिणदत्त भागुमरई- 
समीवमागम्म भणिग्र--"पमम्मह्‌* मए अञ्ज पुरिमताल भो } 
वहुदिणाणि अर्ईअाणि एत्य 1 का समौहा भवयार णणु ? 
पुट मग-पत्यिएण इव राउलेण । 

"जम्मि वासरम्मि आयण्णिजा तुह मुहेण पृत्तस्स 
मगलपरत्ती (तमो पमि) जागरिमा अक्मा उक्कठा पृत्त+ 
दसणद्र 1 ण रद लन्भेमौ दणमवि वत्य । पडिपल 


१ जद्ममतोर्पानि २ तोषयन्‌ ३ जत्यदृषभयुत्तानि भ उपदीदृतानि 


‰ गम्यते । 


ददर ऊसासौ २९१ 


गमन तय? स्तोकानि दिनानि व्यतिक्रान्तानि इद्ागितेस्य भवेत । 
निस्सगमानसाना वा सद्धु-दोप-शद्भा ? पुनन्त्यातमान तवे सममन 
अस्माटशा पापा मन्दा मपि । तस्माद जद्धम-तीर्थानि मुनय का 
मा्येणा शकटानाय्‌, यावन्ति युज्यन्ते तावन्ति गृहुन्तु किल । 
किमनदान-गौरवम्‌ ? अन्यत्‌ धिमपि गृहीतव्यं महप्रसदिन भेदनेन; 
परन्तु न सा्प्रतिक गमन भविष्यति। 


द्च्छा-प्रधाना मुनयो इ (निश्चये) नाग्रहुपरधाना । पवनस्य बि 
गमनमागमन च । अस्मदीयोपदे-प्रतिपालनमेव अस्माव दशनम्‌ । 
यथाक्राल पदचादपि आगमन किन सभावनीयम्‌ ? एव कथपित्वा 
रक्षण राउलो नृपमादिपा तोषयन्‌ तत्तश्चसित । पेणानेकानि 
शरटानि जात्य वृपभ-युक्तानि उपदीकृतानि । नृप समीपाद्‌ गृहीरा 
तामि बन्देनयाशि-ससौममागतत । भरित हरिचन्दन तेपु । परातर 
मिच्च दूर्‌ भरिते-शकटाना श्रि स्थापिता परिमतावपुर-पमे 1 
एव सर्वं कार्म यथास्थित कृत्वा जिनदत्त-भानुमती-समीपमागम्य 
भणित्तम्‌-“गम्यते मयाच पुरिमताल भौ । बहुदिनानि अतीतानि 
अव्र । का समीहा मवला ननु ? ' पृष्ट मगेप्रस्थितेन इव राउलेन । 


यस्मिन्‌ वाक्चरे आकरणिता तव मुखेन पनस्य मगल-प्वृत्िस्ततत 
प्रमृति जागरित अक्चमा उक्कष्टा पतर दर्शकम्‌ । नरि लभावहे 
छ्षणमप्नि दुरखपि 3 प्रतिपन्न परतीषद्ं त्वा सद्खोपिमण्डेषषरणौ 


श्वं 


५. रयणवातं कहां 


विरमालेमो तुमं, संगोविग-भंडोकगरणा विहि-करशिग्ज- 
कज्जा वयं सहगमणदु " क्षडिति उत्तरिअं जिणदत्तेण 1 

` “तुरौभउ ता, कस्स पडिक्ा चिज्जद्‌ विरत्तचित्ताणं 
गच्छमि इञाणिमेवाहं तु ।” अग्गभो पयण्णासं करुणंतेण इव 
राउलेण उर्दस्मं। 

भागुमर्ईए भणुगभिज्जमाणमग्मो खंधारोविभ-णिभ-भारो 
सेद फरंताहरपुड-फुडणमुवकासे' अणुपयं राउलस्स ग॑तु- 
माढत्तो । तुरंतमागया एए सगडउसेढीए समीवं । सावि संचा- 
लिमा राउतेण । 

"कहूं मुहा भारो वदहिज्जईइ परिणयवएणः भवया ? 
सगडेसु का गणगा अस्स ? किवाए ठाविअव्वो णीं" 
चोदरं राउलेण अणाउलं । 

"णत्थि दुव्वहो भारो राउल ! सुहं तं वहामि अहयः 
कहिं रिउमइणा सेद्विणा । 

तहवि सइ संजोगम्मि भारणिव्वहणं ण सोहणं "ति 
लवंतेण राउलेण सेद्धिखंधामो गिम-हत्येण भारपोटलिजा 
उत्त(रिभआ, सुरक्विश्रं रक्खिभा य सगडमज्ञयारम्मि। 
भाणुमई-हव्यगयं किमवि लहुं वत्थु तहैव ठविअं सग्गं । 
उल्लंधिए पुण येबमेत्ते पहम्मि पुणो राउतेण उत्लविअं-- 
"अत्थि एगंमि सगडम्मि रिक्तं खाणं, कहं ण अच्छिज्नहः 
तुब्भेहिं तत्य ? ण येरेहि पायगमणं सुसक्कं “ति किवाए 
आसिञ कायव्वा ।“ 





१ स्फुरदधरपुदस्फुटनमस्कारः २ आस्यते । 


धटी अगासौ ९२१ 


परिट्तिवरणोय-वायौ भावा स॒हगमनारयेमु“ भटिति उत्तग्ति 
जिगदतेन । 


"स्तता तत कस्य प्रतीक्षा वियते विरवत-चित्तानाम्‌ । गच्छामी- 
दानीमेवाट्‌ त्रु"--मग्रत पदन्पास्‌ दुरयतेव रासतेने उदीरितम्‌ । 


भातुमद्याजुमम्यमानमागं स्यन्यायोपितनिजभार धेष्ठी 
स्फुरदधरपुर-स्फुटे नमस्वासेष्नुषद राउलस्य गन्तुमारन्य । त्वस्ति 
मागता एते शवटभेण्या समीपम्‌ । साऽपि सस्धालिता राउतेन । 


“क्य मुधा भार उद्यते परिणतवयना भवता? शवदरपु षा 
गणनाऽप्यं ? दृषथा र्थापपितम्यौ निस्सवम्‌ ' चोदित राउतेनाना- 
वुलम्‌ ) 


" नापि दुरबृहो भारो राउत । सुप त बष्ठामि अहेम पयित. 
पृजुमरतिना धेष्िना। 


तथापि राति पमोगे भारनिवंहेण न पोमनम्‌ इत्ति लपता राञ्येने 
भेष स्कधाद्‌ निजटस्तेन भारपोदटनिषा नयतारिता, मुरनिप्त 
रक्तता च दावटमच्ये 1 भानुमती-हस्तात्त त्िमपि सपुग्घ्तु तवव 
स्यापित सग्रहुम्‌ 1 उत्लद्धित पुन स्तोकमाध्रं पथि पन राउत 
नोल्सवितमु--“ अरित एवस्मिय्‌ वट रिक्त स्वान्‌, कय नाम्यनं 
युप्मानिस्तघ्र 2 न स्यनिरं पादगसन सुशयमिति इषमा आसित 
गरत्तब्या 1 


र स्यणवाल कहा 


“विलिमा भवेमु अम्दै तुद्‌ सेवाए जोग्रिद ! अरत्यि 
अम्हारिच्छाण कत्तव्व साहृण सेवाए, तत्य पच्चुरस पेप्पइ 
तुह सेवा अम्हहि। ण चुग्गमिण, तो ण चिद्वहामो सगडभ्मि 
अम्हे” साहि साभार सेद्विणा । 

दुम किर थेराण वेयावच्च कायव्वे, ण अम्हारिसाण 
बालमाण । णूणमासिञन्वे तुन्भेहि' एव “मा माः कहेतावि 
द॑पदणो साणुरोहमारोहाविभा सच्छायभ्मि सगडतरालम्मि 
राउलेण । 

कैरिसौ महाणुभावौऽय णिधकारणमुबयारी राउल । 
कहमुवचरदइ गुरुजणे इव णे । अहवा पयडि-सिद्धमिण 
मणसीण } अहौ 1 कह पिवासाहारग गीर ? कह हा 
सासयवा कूर? कहं पयास्यरो भाषू ? कहु सीमलो 
वाचदो? 

अत्थ, इमेहि वहु अणुरुदो वि ण॒ सयमाख्हएु कयावि 
सगड । भिक्खायरिभए भत्तमाणेऊप सहत्थेण रेण 
अमुणो भोएकण पच्छा सय एगरहृत्त भोञअण कुण ॥ 
इत्य बहुभुहेण एए णेतो अविच्छिण्ण पह कप्पतो अहिपुरिम- 
ताल सत्तर वच्चह राउलो । महौ कैरिस पौरिस । 


दूज सिरिचदणगुणि-विरदभाए णिअगिहगमण-राडल- 
पटुवण-जिणदत्तमेलण-चदणग्गहण-परच्चाव 
लणादवण्णणेहि सोहिंभाए 
स्यणवालकहाए टरो 
ऊसासो समत्तो 
1६1 


खट्टे उसासो २९५ 


"प्रहिता भवामो वय ठव सेवया योगी ! अस्ति जस्मष्क्षाणा 
कत्य साधूना सेवाया तत्र प्रत्युत गृहते तव सेवाऽ्समाभि । न 
योग्यमिदभु, तस्मात न स्थास्याम तके वयम्‌ कथित साभार 
श्रेष्ठिना 1 


श्रयप क्लि स्यविराणा वयावृत्य करतेव्य, माप्माहशाना 
सानेकानीम्‌ । नूनमातिततव्य युष्मानि' एव मा । मा । कययन्ताचपिं 
जम्पती सानुरोधमारोर्ितौ सच्छये शकयान्तयाले राउतेन । , 


कीटको महानुभायोऽय निष्कारणमुपकारी राख । कथमूप्चरति 
गुष्मनार इये अस्मान । अथवे। प्कृतिसतिद्धमिद मनस्विनाम्‌ ! अहौ । 
क्थ पिषासाहारक नीरम्‌ ? कय शुधाशामक वा हरम ? कथ 
परकृश्चिकसो मातु ? कथ क्लोतलो वा चन्द्र ? 


अस्तु, एताभ्या बहु भनुरुदधोऽपि ने र्वयमःरोहृति कदापि शवटम्‌ 
भिक्षाचर्प॑या भक्तमानीय स्वहस्तेन रन्घ्वा, इमौ भोजयित्वा 
प्षादर स्ययभेकषार भोजने करोति । इत्य बहृघुमेन एतौ नयन्‌ 
अविचिद्धन्न पन्थान कल्पयमानोऽभिपूरिमच्ाल सत्वर व्रजति रल । 
अहो कौैदश पौषयम्‌ । 


इति श्री चन्दनमुनि-विरचिताया निजगृहममन-चउले 
प्रस्थापन-जिनदतेमेलन-चन्दनग्रहण-परव्यावतं- 
नादिवणंनं शोभिताया रत्नपाल-कयाया 
पष्ठ उच्ुवासं समाप्त 1 
॥६९॥ 


७ 


सत्तमो उसासो 
| । 


वर््भप्पाथा छम्माप्रा । ण कहमागओ अज्जप्पभिह 
राउलौ? किण मिलिमामे परिभरा तस्स ? वच्चेतोसो 
क्रि पटभदटरौ जाओ ? कभ्मि पुरम्मि अच्चंत-जणमत्ती- 
मोहिभो वा कि तत्येव ल्म ? पादइथ-सोहा-मंडिए कम्म 
वि भिस्िकंदरम्मि ज्ञाणत्थो वाभूजो? हा! सुक्कं 
मए जाणगेणावि, कहमजाणगौ राउलो पटुविमौ दैसंत- 
रम्मि ? णो, णो, अत्थि सो अर्देव कञ्ज-कुसलो महप्पा 
दंगिआगारसंपण्णो समयण्णू उञ्जमसौलो पवद्ढमाणुच्छाहो 
सच्चसंधो अ जोई । ता वच्चेमि दक्विणापहं पडिवातेमि 
अआगरच्छमाणएो पहिए । संभरवेमि काइ राउल-प्रउत्ती पत्ता 
हवेज्जा । एवं विचितेतो रयणवावो उन्छुममाए्‌ गच्छद्‌ 
पच्चहं दाहिणं दिसिभायं । दूरेण जागरतुभ-जणे पलोषएड, 
विरमलिद' गिरिक्इ य तस्स मिलणासाषए । तदिचिभायत्ती 


र्द 


५७ 


सप्तम उच्छ्वासः 
, 


व्यतीत-प्राया षण्मासा ! न कथमागतोऽदयप्रभूति राउल ? 
किन मिलितौ मे पितरौ तस्मे ? ब्रजव्‌ स {कि पथश्रष्टो जाते ? 
कस्मिन्‌ परेऽ्न्त-जनभवित-मो दितो वाक त्तव स्थित ? प्रात 
शोभा.मण्डिते कस्मिनपि गिरिवन्दरे ध्यानस्यौ वा भूत ? हा! 
स्खलित मया ज्ञापनेनाभ्पि, कथमज्ञायवौ राउल प्रस्थापितो 
देशान्तरे ? नो, नो, अस्ति सोऽतीव कार्म-कुशलो मदात्मा इद्धिता- 
कार-सम्पन समयन्न उद्यमदील प्रवर्धमानोव्ाद सत्यमन्वद्च 
योगौ । तस्मात्‌ ब्रजामि दक्षिणापय प्रतिपालणामि आगच्छन 
पथिवान्‌ । सभावयामि काऽपि राउल-ग्रवुत्ति प्राप्ता मवत्‌ ! एव 
विचिस्तयम्‌ रटनपाल उस्सुननया गच्छति प्रव्यह्‌ दक्षिण-दिगूभागम्‌ । 
दरेण आगन्तुक-जनान्‌ प्रलोकते, भ्रतीक्षते, निरीक्षते च तस्य मिलनां 
ऽऽशथा । तद्‌दिग्‌ मागाव्‌ आगतान्‌ अषव्विकान्‌ ख््ध्वा-रन्ध्या राउलस्य 


२२७ 


+ स्यणवास कहा 


आगएु अद्धाणिए रोहिअ-रोहिः राउलस्स॒वेसभूस, 
आगिद््‌, वयण-माहूुरिम्र च वप्णिज एञआरिसो कोई वाल- 
जोई केणावि दिद पलोडभो “त्ति पडगुच्छद, पक्केद 
च सउक्कठ । परं ण तारिसो दद्र, भिलिओ, सगभोणत्ति 
जणावेति केद् । श्रते हयासो भविअ पुण गिहमागच्छेद, 
सकप्पविगप्मण अहोरत्त गमेद्‌, ण खणपि रइ लम्भद्‌ । 
एगया सुमिण-सकैएण पृणरवि पञ्चूस-समयम्मि गमो 
रयणवालो तस्त पहं सिभालेड । गिद्ध-दिद्रीए पह पलोए- 
माणस्स राउल-सरिच्दो कोड आगच्छतो णयणायण गओ । 
अहह । काइ अणगुहुभ-पुव्वा सुहाणुहूई हिअएण अणुहुभा । 
पुणो पणो सुण्ट-दट्रीए पेच्छमाणेण राउलोऽय ^ति विण्णाय 
णेण । सौ च्वि सो च्चिअ कहैतो तदिसाएु तक्वण 
धाविओ 1 अणुहूज विरह्‌-विअण विम्ह्रेतो अहो 'सागय- 
सगय! आमेडतो सम्मुहीणो जाओ। श्रते दोण्णि वि परोणर 
बाहु णिष्पीड मिलिभा, अण्णुण्ण-वाहजलेण ष्हाया, कुसल- 
समायारेहि य अवगया जाया 1 कत्य मे पडिच्छणिज्जा 
जणणी-जणग नत्ति पुच्छा-परम्मि रयणवालम्मि राउल्तेण 
साहिज~-“समीवम्मि णयरुज्जाणम्मि चिदु ति तुह दसण- 
र्णरणादया ते । सपईइ सपरिथर गतव्व तुमए तत्य 
सयराहु ।“ इञ भायण्णिज भड्उच्छुभओौ जाम रयणवालो 1 
तत्तो तक्वण णयरमागणो । पुरम्मि वित्यरि जिणदत्ता- 
गमणपरक्ती । सव्वेवि कूड्‌ विणो, मित्ता, णयरप्पमुहा, समा- 
णवयाय रयणवावेण सदधि जिणदत्तादिमुह गतु समुच्छुभा 





१ माध्विकान्‌ रेर्ष्वार्प्वा 


त्तमो ऊमासो २२६ 


वेपभरुपामा्ृति, वचनमाघुयं च वर्णयित्वा "एतादश षनेऽपि वाचमोगी 
केनापि दृष्ट, प्रलोवित ' टति प्रतिपच्यमि, तमयति च सो्कण्टम्‌, 
पर ताहो दष्टो, मिलित, सगत इति न ज्ञापयन्ति केऽपि 1 अन्ते 
हुताशो भूत्वा पुनगृ हमागच्यति, ग॒कल्प-विकल्पेन अटोरात्र गमयति, 
न क्षणमपि रति लभते । 


एकदा स्वप्न-सद्धःतेन पूनरपि ्र्पूप-समये गतो रलषाल. 
स्तस्य पथ निभालयितुम्‌ । गृध्र द्प्ट्या प्रलोक मानस्य राउल-सरक्ष 
कोऽवि मागच्छन्‌ नयनायन गत । भर्हह्‌ । वाप्यननुभूनूर्वा सुखानु- 
मूत्तिं दयेनाचुष्ुता । पून पन सूदमद््टूया प्रकषमाणेन राउलो 
ऽयमिति विज्ञात तेन । स एव स एव कययन्‌ तद्‌ दिधि तकक्षण 
धावित । अनृभरूता विरह वेदना विस्मरन्‌ अटो 1 स्वागत स्वागत" 
आनो डयन्‌ सम्मुखीनो जात । अन्ते द्वावपि परस्पर बाहुनिप्पौड 
(मिलितौ, अन्योन्थ-वाप्पजलेन स्नातौ, बरदालसमाचारे्च अगत 
जातौ 1 चुत म प्रतीक्षणीयो जननीजनकौ इतति पृच्छापरे रत्नवरलि 
राउलेन कथितम्‌--“समीषे नगसेयाने तिष्टत तवद्शन-रणरणा- 
पितौ तौ । सम्प्रति सपरिकर गन्तव्य त्वया तत्न दीध्म्‌ ।" इति 
आकण्यं अप्लसुको जातो रत्नपाल । ततस्ततक्षण नगरमागत 1 
पुरे विश्वूता लिनदततागमन-प्वृ^त सर्वेऽपि कुटुम्बिनो, मित्राणि, 


नगरे-प्रमुखा , समाननमनश्न रनपालेन साधं जिनदत्ताभिमुल गन्तु 


२३० रयणवाच कहा 


जाया ! राउत्तेण पष्बमेव तत्य ग॑तुण भाणुमर्ईए जिणदत्तस्स 
य॒दिष्पिरा वेस-भूसा कया 1 नाणालंकारेहि मंडिा 
समृण्णयासणम्मि णिवेिभा एए । सत्वानि उन्भडा बवत्था 
जाया । 


इग सपरिवारं महया विदिडरेण गिग्गओ रमणवालो 
जणणी-जणय-दंसणटुः । जयजय-रवेण सद्भि संपत्तौ तत्थ 
सो। चक्खुषहै पिअराणं कयंजली ऊसलिभ-रोमकूवो 
संसूपायं तेसि चरणकमलेसुः णिवडिओ । आणंदाद्रेगेण 
पिअरेहि पिञपृत्तो वार्हाहि पगिनज्ज्ञ उद्वाविभो, उरसा गाढ- 
मालिगिओ, मत्ययस्मि ओ्षिधिओ, सुटपण्टैहि ससिणेदं 
च पुच्छिओ । भाणुमर् तु कमवि अवत्तव्वं ठिडं पत्ता। 
णयरोहि पेमंयुधारं बवाहेती अणिमिसं पृक्तं पलोभती 
अज्जाहं पत्तवती, सौहग्गवंती, अणण्णपुण्णा, धण्णा य॑ 
संबुत्त "त्ति अणुहवीय । संमिलिजा सव्वेवि कुुविणो 
सुहदुहकहाणयं कुणेमाणा । सुण्णं तुह ठाणं अणहुअ (ति 
णयरमर्ह॑तएदि सेदि सम्माणमाणेहि साहिश्रं । वायाणमगो- 
अरो तत्थ आणंदो वद्विभो । श्रते सव्वेहि सर्धि जिणदत्त- 
सेद्िणो आडंबरिल्ला णयरम्पवेस-जत्ता णिम्गया ¡ अगणच्छा- 
इअ-जाणम्मि पुत्तं अग्गओ णिवेसिअ दंपदणो णाणावा$तेहि, 
जय-जय-सद हि, परस्रहुस्सणायरेहि च समं पुरं पचिद्रा । 
साणंदमागयया णिञं गिहं सोलस-वासाणतरं पुणो एए । 
अभूजपुव्बो सेदटि-हस्मम्मि जणाण मेलो लग्गो । उप्येहृड 





१ विड्डिरेण-अाडम्बरेण २ साशुपातम ३ ओ्िधिमौ (दे०) धनात इत्यर्यः 
ॐ उप्येहृड (४) साडम्बरम्‌ । 


सत्तमो ऊसासो २३१ 


समुस्ुका जाता । राउनेन पर्रमेव तत्र गत्वा भातुमत्या जिनदत्तस्य 
दीप्रावेदापभूपा दृता । नानालद्धारै्मण्डितौ समूत्रतासने निवेदिती 
एतौ । सर्वाऽपि उद्भटः व्यवस्या जाता । 


इत सपरिवार मर्ता विदिडरेण (आडम्बरेण) निर्गतो रललपालो 
जननी-जनक-दर्शानार्थ॑म्‌ । जयजयरवण सार्धं सम््राप्तस्तत्र स॥ 
चक्षप्पथे पिनो कृताञ्जलिरुट्लसित-रोमद्रूप साधृत तयो 
चरणेष्‌ निपतित । आनन्दातिरेकेण पितृभ्या प्रियपुवो वाहुमि प्रगृह्य 
उत्थापितं उरमा गाढमालिङ्गितः मस्तके ओिधिओ (घ्रात) 
सुखप्रदे सस्नेह च पृष्ट । भानुमती तु कामपि अवकतर््या स्यति 
प्राप्ता 1 नयनाम्या प्रेमाभूधासं वाहयन्तौ अनिमिष पृ प्रलोक~ 
माना अदाह्‌ पुत्रवती, सौभाग्यवती, नस्य पुण्या धन्या च सवृत्ता 
दति अन्वभवत्‌ 1 सम्मितिता सर्वेऽपि कुटुम्बिन सुद स-कयानकं 
वुवन्त । शून्य तव स्थानमनुभूतमिति नगरमहत्कं श्रेष्ठिन सम्मान- 
यद्भि कथितम्‌ । वाचामगोचरस्तमानन्दो वतित । अन्ते सर्वे सार्ध 
जिनदत्तश्रेष्ठिन आडम्बरवती नगर्रवेश-यात्रा निर्गता 1 अनाच्छादिते 
यानि पुव्रमग्रतो निवेश्य दम्पती नानावादिरने जयजयशब्दे , पर ˆ 
सहंस्रनागरेदव सम पुर प्रविष्टौ । सानन्दमागतौ निजगृह्‌ पोडश- 
वर्पानस्तर पुनरेतौ 1 मभूत श्रेष्िह्ये जनाना मलो सम्न 1 


२३० रयणवाल कहा 


जाया । राउलेण पव्वमेव तत्य मंतूण भाणुमर्हए जिणदत्तस्स 
य॒दिपिरा वेस-भूसा कया 1 नाणालंकारेहि मंडिभा 
समूण्णयासणम्मि णिवेसिञआ एए 1 सत्वावि उन्भडा ववत्था 
जाया । 


इथ सपरिवारं महया विडिडरेण गिग्गओ रयणवालो 
जणणी-जणय-दंसणद्रु । जयजय-रवेण सदधि संपत्तौ तत्य 
सो। चवखुषहै पिअरणं कयंजली ऊसलिभ-रोगकूबो 
संसूपायं तेसि चरणकमलेसु णिवडिओ । आणंदाइरेगेण 
पिअररेहि पिअपुत्तो वाहाहिं पगिन्ज् उद्राविओ, उरसा गाढ- 
मालिगिमो, मत्थयम्मि जोरसिधिभो, सुह्पण्टेहि ससिणेहं 
च पुच्छिओ। भाणुमई तु कमवि अवत्तव्वं टिदं पत्ता । 
यणि पेमंसुधारं वाहत अभिमिसं पृत्तं पलोंती 
अज्जाहं पुत्तवंती, सोहग्गवेती, अणण्णपुण्णा, धण्णा य 
संवुत्त 'ति अणुहवीय । संमिलिभा सब्वेवि कडुविणो 
सुहदुहकहाणयं कुणेमाणा । सुण्णं तुह ठाणं अणहूभ ति 
णयरमदहंतएहि सेदं सम्माणमासेहि साहिग्र । वायाणमगो- 
अरो तत्थ आणंदो वद्टिमो । श्रते सव्ेहि सदधि जिणदत्त- 
सेद्विणो आडंबरिल्ला णयरप्पवेस-जत्ता णिगया । अणच्छा- 
दम-जाणम्मि पुत्तं भग्गभो णिवेसिअ दपदणो णाणावादृत्तेहिः 
जय-जय-सद्‌ हि, परसहस्सणायरेहि च सम पुरं पविद्रा। 
साणंदमागयया गिम गिहं सोलस-चासाणंतरं पुणो एए 1 
अभूभपुव्वो सेटटि-हम्मम्मि जणाणं मेलो लग्यो 1 उष्पेहरं 





१ विदिरेण-आरम्बरेण २ साथुपातम्‌ ३ ओतिधिमौ (दे०) घात इत्यथैः 
ॐ उ्येहुड (४) साडम्वरम्‌ 1 


सत्तमो ऊस्तासो २३१ 


समुत्सुका जाता । राउतेन पूर्वमेव तत्र गत्वा भानुमत्या जिनदत्तस्य 
दीप्रा वेजभूषा ता 1 नानालद्धारैरमण्डितौ समुप्रतासने निवेदितौ 
एतौ । सर्वाऽपि उद्‌भटःा व्यवस्या जाता ॥ 


दत सपरिवार महता विडिडरेण (आडम्वरेण) निर्मतौ रतनषालो 
जननो-जनक-दषनार्थम्‌ । जयजयसवेण सार्धं सम्प्राप्तस्तत्र स 1 
चक्ुप्पथे पिवो कृताञ्जलिरुत्लसित-रोमङ्कप सारुपाते तयो 
चरणेप्‌, निपतित । आनन्दातिरेकैण पितृम्या प्रियप्रो बाहूमि प्रगृह्य 
उस्थापित उरसा गाढमालिद्ित, मस्तवै ओषिधिभो (घ्रात) 
सुखप्रद सस्नेहं च पृष्ट । भानुमती तु कामपि अवक्तन्या स्थति 
पराप्ता । नयनाम्या प्रमाध्रूवास वाहयन्ती अनिमिष पु प्रलोव- 
माना भद्याह्‌ पुत्रवती, सौभाग्यवती अनन्य-पुण्या ध्यान सवृत्ता 
इति अन्वभवत्‌ 1 सम्मिनिता सर्वेऽपि कुट्भ्िन सुख-दं खनव धान 
युवन्त । शून्य तव स्थानमनुःूतमिति नगरमहत्क श्रेष्टिन सम्मान 
यद्भि कथितम्‌ । वाचाभगोचरस्तत्रानन्दो वादित 1 अन्ते सवं र्ध 
[जिन्त श्रेष्ठिन आडम्बरवती नमरप्रवेश-यात्रा निर्गता 1 अनाच्यादिते 
सानि पुत्रमग्रतो निवेश्य दम्पती नानावादिवरं जयजयश्षब्दै , पर ~ 
सहस्लनागरेश्च सम पुर प्रविष्टौ1 सानन्दमागती निजगृह पोडश- 
वर्षानिन्तर पुनरेतौ 1 अभूतपूर्वं भ्ेष्िहरम्ये जनाना मेलौ लग्न । 


ररर रयणवाल कहा 


पीड-भोयणं जायगेएसि । पुव्व-परिचिभा कम्मगरा भिच्चा 
चेडीओ वाणोत्तया य सयमागम्म मितिमा । सन्वं कल्जं 
सुद्धिमं जायं । अघणो धणं, गयको लोमणं, बुभुकिखिभो 
भोअणं च परप्प जहायुहमणुहवदइ, तहा एए पुत्तं प्प निगर॑त- 
सुहिभा जाया । खणमवि ण पत्तं परोकं काउमिच्छति । 
सयण-भोजण-पाणाद्सु जुवारां पि पृतं सिलिवायह्‌, माया 
भाणुमई । 

इभो हरिचंदणं चिक्किणिअ, अमिभ्रं धरं मुत्ताहलादगर 
च गिभ राउलो तत्य प्षमागओ । सद्िणो समक्खं रयण- 
वालमहिमृहं कुणमाणेण तेण वुत्तं-“ेद्िरंदण ! गिष्हुभु, 
तुह पिउपाय-विढविग्रं अमिञं धणं” एवं किम अगभौ 
रविखभ्रं चित्यिण्णं दविणजायं ! तं विलोइभ सच्छरिज्ज 
सहासं जिणदत्तेण भणिग्रं-““राउल ! कुओ आणिञ इमिओआ 
धणरासौ ? कद्ुहारग-कम्मकारगेण मए कहुमेत्तिल्लं धणं 
संचिणिं सक्किज्जद्‌ । ण मोरउल्ला मे गारव-गाहा गेभा। 
ण आणिग्रं विसिद्रः किमवि पएसंतराभो 1” 

हसमाणेण राउलेण पुणो वज्जरिअ सगज्जं-"“भत्थि 
सव्वं भव्यं, णत्थि अण्णस्स किमवि । ण मए जोहद्णा मुहा 
पलावो कायन्वो । सिद्धिवर } जं सुवकं कट्ठं तुमए दुवालस- 
वरिस-पेरंतं विककिमं तं सन्व्रममरचंदणं । तेण धृत्तेण नाण- 
माणोणावि ण गज्छ पयडीकयं, रितु मए परिलक्खिभं तं । 
पच्छा केणवि छनेण विक्कीभ मोत्लेण समः पुणरानट्टिभं 
सर्म चंदणं, जाव सव्वौवि जहाभूं साविओो वृत्ततो 1“ 


१ पोतयिवाचरति २ साधं ३ समस्त ॥ 


सत्तमो ऊासो २३३ 


उष्येहद (साडम्वर) ग्रीति-भौजन जातमेतेयाम्‌ । पूवंपरिचिता 
मेमंकरा भृत्याद्चेदूमो वाणोत्तरास्च स्वयमागम्य भिततिता । सं 
कायं सु्थिते जात्तम्‌ । अधनो धने, गताक्षो लोचन, बुभुक्षितो भोजन 
च राप्य यथा सुखमनु वेति तथा एतौ पुव प्राप्य नितान्त सुखित 
जातो) क्षणमपि ने पूर परोक्ष कत्तु मिच्छत । शवन-भोजन- 
पानादिपू युवानमपि पत्र स्षिर्विबायति (पोतमिवाचरति) माता 
भानुमती । 


इत हरिचन्दने विक्रोय अमित धन मुवताफलादिक च गृहीतया 
राउलस्तत्र स्तमागतत । ध्रेष्ठिन समक्ष रलनपालमभिमूसी वुरवं्ता 
तेनोक्तम्‌--शरेप्ठिनन्दन ! गृहाण तवे पितृपादाजितभमित धरनेम्‌ एव 
कथित्वा भग्रतो रल्ित विस्तीर्णं द्रविणजातेमर्‌ । तद्‌ विलोक्य 
सापचर्भं सहास जिनदत्तेन भगितमू--“राउल ! बरुत॒भानीतोऽय 
घनराक्षि ? क्राष्ठहारककमंकारेण भया कथमियद्‌ धन सचेतु 
शक्यते ? न मुधा मे गौरव-गाया गेया। नानीते ब्रिदिष्ट बिमपि 
प्रदेशान्तरात्‌ । 


हसत्ता राउततेते कथित सगरजेम्‌--“भस्ति सवं मवदीपम्‌, नास्ति 
त्यस्य किमपि। न मयां योमिना मुधा प्रलाप कर्तव्य ।श्रेप्ठि. 
भ्रषर 1 यच्चुप्क काष्ठ त्वया द्वारेशवपेपयंन्त विक्रीत तत्‌ सवं ममर. 
चम्दनम्‌ 1 तेन धृतेन ज्ञायमानेनाऽपि न गुद्य प्रकरीकृतम्‌, किन्तु 
मया परिल क्षित तद्‌ ) पर्चात्‌ केनाऽपि छलेन विग्रीत-ूल्येते सम 
पुनरावर्तत सम चन्दनम्‌, पवत्‌ सर्वोऽपि यथाभूत श्रापिततो यत्तान्त 1 


र४ र्यणवाल वहा 


अचुच्छं बुद्धिकोसलमवगंतुण सव्वेवि विम्ट्यसेरा- 
णणा जाया । जन्वो ! धण्णोऽयं राउलो केरिसौ दव्छो 
एगकज्जम्मि अणेगकज्ज-साहगो । कहं विष्पतारिञं धरं 
पुणो हत्यगये कयं ? सव्वेसिं मुहकमलेसु राउलत्स जय- 
सोरहं महमहिशरं । पवुड्ढ-धणोसु अईव धणवृड्ढी जाया 
पुण । अच्चाणदेण खणा इव दिअहा अइवकमंति एएसि । 


एकसिभ्रं रयणवालेण राउलं पड खेयं साहिभर- 
“राउल ! णिवडिगोग्हि चिता सायरम्मि, जमो मंतभ्व- 
मवस्सं अत्थि मए ससुरालए सहम्मिणिमाणेउं, परंतु चिर- 
विरहु-पीलिा मे अम्मापिउणो खणमवि णयण-वत्तणीओ 
ण मं द्ररेउमिच्छेति । दुद्धदड्ढा जहा तवक्कमवि सपुबकारं 
पिवेति, तहा मे विरहगिग-संधुककिमा दुरगमणक्खरमवि 
णते सहैरं सक्का । संपद कि कायव्वं म्‌ 'त्तिण णज्जद्‌ 
दुविहा-गएण माणसेण ।” 


सेराणणेणावि गहिरीहोतेण राउसेण माउक्कयं-- 
“ण विम्ह्रिज्जडईः कि तं अणुहविणो ससुरस्स सिक्या तुमए। 
जहा-अत्थि लंबो पवासो, दृत्लहं पृणरागमणं, सदि 
चि णेभन्वा सहम्मिणी । ख चत्तव्वा एगागिणो एत्थ । 
परं ण तुम्हैहि आदेज्ज-वयणस्स यारवं लविखम्र, मुणिभ" 
चितिमं पुण ! संपद चिताए कि संपज्जड ? भज्जा-णयणं 
अआगवस्सगं विज्जद, जइ कैद भवं तया अहं गच्छेमि एगागौ 
ततं णोडं । कौ अत्थि अण्णो उवाभो ? 





१ गभीरोभवता २ विस्मर्यते ३ पवात्‌ । 


सत्तमो उससो २३५ 


तुच्छः बुद्धिकौशलमवमत्य सर्वेऽपि विस्मय-स्मेराननाः जाता । 
अन्वो 1 धन्योऽय राउल कीटो दक्ष 1 एककारये अनेक-कार्य-साधक 1 
कथं निप्रतार्सति धन पुनरदस्वगत कृतम्‌ 1 सर्वेषा मूखकमतेपु राउलस्य 
जय सौरभ प्रसूतम्‌ 1 ्रवृद्धधनेषु अतीव धतवुद्धिर्जातिा पुन 1 
अत्यानन्देन क्षणा इव दिवसा अतिकर्मान्ति एतेषाम्‌ । 


एकदा रत्नपालेन राउल प्रति सेद कथितम्‌- “राउल 1 तिप- 
तितोऽस्मि चिन्तासागरे, यतो गन्तव्यमवदयमस्ति मया इवसुरालये 
सध्मिणीमानेतुम्‌, परन्तु चिरविरदपीडितौ मे माता पितरौ क्षणमपि 
नयन-व्तनीतो न मा दुरयितुमिच्छत 1 दृग्धदग्धा यथा तकमपि 
सपुत्कार पिवन्ति तथा मे विरविरहाग्नि-सधुक्षितौ दुरणमनाक्षरमपि 
नतौ सोदु ्षम्तौ । सम्प्रति कि क्तेव्य मया" इति न ज्ञायते दुवि 
धागतेन मानसेन ।” 


स्मेराननेनाऽपि गभीरीभवता राउतेण प्रादुष्ृतम्‌--^न स्मर्येते 
ववि अनुभविन इवसुरस्य शषिक्षा स्वया ? यथा--अस्ति सम्ब प्रवास" 
दुर्लभम पुनरागमनम्‌, सार्धमेव नेतव्या सधरिणी, न त्यक्तन्या 
एकाकिनी अत्र प्रन युष्माभिरादेयवचनस्य गौरव लक्षित, ज्ञातः 
चिन्तित पुन । सम्प्रति चिन्तया कि सम्पद्यते ? भार्यानियनमावश्यक 
विद्यते, यदि कथयति भवास्तदाभ्ट्‌ गच्छाम्येकाकी ता नेतुम्‌ । कोऽस्ति 
अन्य उपाय ? 


२३६ र्यगवाल कहा 


सुणिऊण राउलस्स भयिदरं हत्थो जाभौ रयणवातो । 
कहमेव भणसि राउल { जत्थ मए च्चिअ मतव्व तत्य तुह 
सपेसण लज्जापय । दत्त मए सुरस्स सम्म वयं ज 
पच्नावलिस्सामि सिग्घमेव सह्यरि' रोउ । वयण-पालर्‌ 
अत्थि सप्पुरिसाणं कत्तव्व । पणो जाए करो गहिभो, जा 
मे अदगिणी जाया, अहमेव जाए एगाहासे, ताए हैदणो मे 
तत्थ गमण॒ समूद । पिअर विणविज सिग्बाइसिग्ष गतु- 
कामोम्हि भह्य । णत्थि अण्णो विगप्पो । इद्र पद्देवस्त 
कत्तव्व-पालण-तप्परत्तिम परिलक्खिअ अर्व आणदिजा 
जाया राउलरूवा रयणवर्द । सपडइ अहमवि मूलरूवा होमि 
नति णिच्छिग्र णाए। तक्वण पविद्वा मज्जण-घरम्मि। 
उत्तारिओ राउल-वेसो । सद्धिमुग्वटरोण विपरुद्धणोरेण 
प्हाया । कओ क्षडिल-पदत्ताए जडिजए पभोगो । विलृत्त 
णस््तण । पयडिओः पयडिजोः णारीभावो । उग्घाडिअ पेडग 
परिहिइ चीणमुअ-वत्थाइ 1 धारिणि महग्धाणि 
अलंकाराणि । एव सज्जिभ-सोलस-सिगारा सक्छ मणु 
रूवा देवीव सभूभा । अन्भपडलो चदलेहा विव 
ण्ठाणभिदत्तो इक्कवए गिहचत्तरम्मि पाउन्पूा सा । आसी 
तम्मि समयम्मि रयणवालो चदसालाए । कलदहसीव चलण- 
विष्णास कुखेमाणौ सोवाण-मग्गेण ज्ञडिति तत्य गोदण्ण। । 
सेराणणपोम्मा" पयडा पोम्मावर्ईव सा जाहे रयणस्स णयण- 
पहमागया तया सो अच्चत विम्हिमो जा । कासि तुम 





१ सहचरीम्‌ २ पितृन्‌ ३ भ्रकटित ४ प्रकृतिज ५ स्मेराननपप्रा। 


सत्तमो सासो २३७ 


श्रुत्वा उलस्य भर्णित्ति हत्थो (लज्जित ) जातो रतनपालः। 
वयमये भणसि साउल । यम मयेव गन्तव्य तत्र तव सम्प्रेषण 
लज्जापदभ 1 दत्त मया वसुरस्य सम्मुख वचन यत्‌ प्रत्यावतिष्ये 
कषोध्रमेव सहचरी नेतुम्‌ । यचनपालनमस्ति सत्पुष्पाणा यतंम्यम्‌ 1 
पुनयंस्या वरो गृहीतः मा मे अर्घाह्खिनी जाता, अहमेव यस्या 
एवाधार , तस्या हेतो मे तत्र गमन समुचितम्‌ । पितरौ विक्ष्य 
शौघ्रातिश्ीघ्र गन्तुवामोऽस्मि अहम्‌ । नास्स्यन्यो विकल्प 1 दति 
पतिदेवस्य वर्तव्य-पालन-तत्परता परिलध्य अतीवानन्दिता जाता 
राउलरूपा रत्नवती । सम्प्रत्यहमपि मूलरूपा भवामीति निदिचत तया । 
तस्षण श्रविष्टा मज्जनगृदे । उत्तारितो राउलवेष । सार्धमुद्वतनेन 
विशुद्धनीरेण स्नाता । दतो जटिलप्रदत्तापा जटिवाया प्रयोग । 
विसुप्त नरत्वम्‌ 1 प्रकटित ्रवतिजो नारीभाव । उदषाटित 
पेटकम्‌ । परिहितानि चीनागुकवस्प्राणि । धारितानि मदार्ध्पाणि 
अलद्धाराणि 1 एव सज्ज-पोडश श्छद्नारा साक्षातूमनुनरपा देवी दव 
सभूता, अभ्रेपटलाच्चन्द्रततेव स्नानमृहाव्‌ एकपदे मृहचत्वरे प्रादुश्रुता 
सा। आसीत्‌ तस्मिन समये रलपाल चन्द्रदालायाम्‌ । कलहसीव 
चरणविन्यास वुरवती सोपानमार्गेण मदिति तत्रावतीर्णा । स्मेरानन- 
पश्चा प्रकटा पदमावतीव सा यदा रघ्नस्य नेयनपयमागता, तदा 


९३८ रयणवातं वहां 


विवी ? कुमो पयडीभूजा सुजणु ¡ किमच्छं पयोऽ 
ममाहि' मयच्छि ?* ससभम पुदु रयणेण । 

ईसििहसिएण उज्जलदतपति दसेमाणी पद्वदेवस्स चल- 
णेसु णिवडिआ । किं पाणिग्गहिर्दः वि ण उवलविखज्जद 
अज्जउत्तेण ? अहमेव राउलखूवस्मि लुकिकरिजा रयणवर्ई 
पड्देवेण सहसमागया । कि णम्हि ह दिद्ुुव्वा ? तक्कि 
तीए1 

तमसि रयणवेई राउलसूव-पडिच्छण्णा ? हो} ण 
तविकञ, ण लक्खिओ, ण चितिमा य मए णाममेत्तमवि। 
खण रयणवालोवि विम्हय-भरिमो जाजो । अहह ! केरिसी 
कला कलिमा तुह जणएण ? कहमलव्रिञा तुम पदुविभ 
मए सदधि । णूण तमो चिअ धृत्ताण नाहेवच्च करद सो 
महाणुहावो । पददेवस्स चरणकमल चछिविती* सविन्भम सा 
विहुमुदी" हरिसभरुन्भिण्ण-रोमचेण रयणवलिण कोडीकया, 
अहरामय पिवतेण समासणम्मि य॒ णिवेततिञा । वायाण- 
मगोअर अतुल्ल ष्मेलणसुह अणुहवती रथणवई सोवा 
लम्भ किमवि वोत्तुमाढत्ता-"दयिअवर { कहमेगागिणी 
अवला णिराहारा पेदह्रम्मिः चत्ता ? किण याणह्‌ तुम्हे 
पउत्थपदभाए णवोढाए ठिइ । भजाय-सवधवधा इव ण 
तत्य तुन्भेहि कयाद सलाविभा, ण पेम्ममदअ-बयरेहि 
पोिञा, ण उण जहत्थ-टिईए बोहिओ, हरे । णीरसीहूम 
हिभयेण एमेव उच्दिमा । क्रि उदभौ आरी अज्जरत्ताण 





१ मत्सक्वशात २ पाणिगृहीती भार्या ३ आधिपत्यम्‌ ४ स्पृशपी ५ विधु 
मुखी ६ पितृगृहे । 


सत्तमौ ऊसासो २३६ 


सो्लन्त विस्मितो जात । "काऽसि त्व विम्बौष्ठि । कत प्रकटीभूता 
सुतनु 1 किमच्छ प्रयोजन मत्तो मृगाक्षि 1 ससश्रम पृष्ट रत्नेन । 


ईषद्धसितेन उज्ज्वलदन्तपड क्ति दशंयन्तो पतिदेवस्य चरणयो 
निपतता \ कि पारिगृहीठी अपि नोपलक्ष्यते आर्यपुत्रोण ? अहमेव 
राडलखूपे निलीना रत्नवती पतिदेवेन सह समागता 1 कि नास्म्पह्‌ 
ष्टपू्व ? तकित तया । 


समसि रत्नवती राउलरूप-परतिच्छना 1 ह्यो ।न तक्ति, न 
लक्षिता, न चिन्तिता च मया नाममात्रमपि । क्षण रनपालोऽपि 
विस्मम भरितो जात 1 अहह ! कौषी कला कलिता तव जनकेन ? 
क्थमलक्षिता त्व प्रस्थापिता मया सार्धम्‌ 1 नून तत एव धूर्ताना- 
माविपत्य करोति स॒ महानुभाव । पतिदेवस्य चरणकमल स्पृशन्ती 
सविभ्रम सा विमली हषंभसोदभिन्नरोमाञ्चेन रत्नपलिन करोडी- 
छता, मधरामृत पिवता समासने च निवे्षिता । वाचामगोचर्म- 
तुल्य पत्िमेलनसुवमनु भवन्ती रलनवती सोपालम्भ किमपि 
ववतुमारब्धा -"दयितवर । कथमेकाकिनी अबला निराधारा पितृगृहे 
त्मवता ? {कि न जानीय पूय परोपित-पततिकाया नवोढाया स्थितिम्‌ ? 
अजात-सम्बन्धवन्धा इव तत्र युष्माभि कदापि सलापिता, न 
प्रेममय वचन पोपिता, न पुनयंयार्थस्थिष्या बोधिता, हरे ' नीरसी- 
भूत-हदयेन एवमेवोज्मिता 1 विमुचित आसीदा्ेपुत्राणामेष 


२४० रथणवाल कहा 


एसो ववहारो ? कि क्रोड साईइग्जइ ^ तारिसं किच्तं धीधणो 
जणौ । प्रहु पिरपाया वि मर्ईव चिति संजाया कितु 
कस्सदई महप्पणो पसाएण एवं कज्जं संपण्णं । राउलकूवभ्मि 
अहमेत्य समागया। जणणीजणय-गवेसणद्ु' गया । पडङ्गाम- 
णयरं भमंतीए मए कि कि णाणुहूश्रं। सत्वं मएु गिभ 
कत्तच्चं मुणिभ कयं । भमज्जाहं मूलरूवेण कयकज्जा अज्ज- 
उत्तार सम्मुदहं उवद्विभा” एवं भणमाणी सा चंदमंडलं 
चकोरीव पिय-मुहुं पेकवंती आणंद-मग्गा जाया 1 


सच्चं भणसि तुमं सुहासिरि ! खलिञं मए पेसि 
छद्ढमाणेण तत्य । अपरिपक्क-चुद्धीएु ण कि हवंति ईहसा 
ह परिणामा, कितु तुद अणुहविणो जणगस्स अणुग्गहैण 
सव्वं समृद्रभं चउरंसं च जायं । इमाणि तत्य गमणं ण 
सुसगमत्यि । जणणी-जणयाण गवेसणद्रः तु तए जो साहसो 
कमो सो अवला-बलादरित्तो ¦ तत्थ जेदहा धण्णवाया 
दिज्कंति तेदहा थेवा । पिञिरा अवि पुडमृर्ेहि पसंसंति 
राउलस्स सेवाभावें । एव मुल्लवंता जपडणो जुम्मरयाए 
पिडूचरणाणं दंसणद्रु चलिमा । जत्थ जणणीजणभा विराय- 
माणा आसी, तत्थ एए पसण्णवयणार्विदा समागया । 
रर्दृए सह्‌ पज्जुण्णमिव तीए सदधि रयणं विलोडअ पिअरा 
अच्छेरगं पत्ता, क्षत्ति पुच्छं लग्या--'"का इमिभा दिव्य 
रूवधारिभा रमणी तुह सद्भि अतक्किआ समोदण्णा ? 
कि काद्‌ आराहिभा देवया पयड माणुत्ति तणुमस्सिभा ? 
क स्वंधो इमिगएु अम्ट्केरो ?” एवं तक्कणा-परेयु तेघ 





१ सादज्जद-चनुजानाति इत्यर्थः । 


सत्तमो ऊसासो २४१ 


व्यवहार ? वि योऽपि सादज्जइ 1 (अनुजानाति) ताच्शषष्य धी- 
धन जन । मम पितृपादा अपि अतीव चिन्तिता सनाता, मिन्तु 
कस्यापि महात्मन प्रक्तादेन एतत्‌ कायं सम्पन्नम्‌ । राउलस्पे अटेमवर 
समागता । जननीजनक-गवेपणार्थं गता + प्रतिग्रामनगर श्रमना 
मयाति वि नानु्रुतम्‌ । स्वं मणा निजकर्तव्य जात्वा हृतम्‌ । याहं 
मूलरूपेण एतवार्या आरयंपूत्राणा सम्मुखमुपस्यिता” एव भणन्तीसा 
चन्द्रमण्डल चकोरीव श्रियमुस प्रेक्षमाणा भनन्द-मग्ना जाता। 


सत्य भणसि त्व सुहासिनि । स्खलित मया प्रेयसी मूञ्चतातत्र। 
मप्रिपववुद्था न वि भवन्ति ईशा खलु परिणामा, वितु तव 
अनुभविनो जनकस्यानुग्रदेण सर्व समुचित, चतुरस च जातम्‌ । 
ददानो त्र गमन न सुताम मस्ति । जननी जनकाना गवेषणार्य तु 
त्या य साहसं ब्रत सोऽवलावलात्तिसिित । तत्र यावन्तो 
धन्यवादा दोयन्ते तावन्त स्तोका । पितरोऽपि स्पुट-मुखेन प्रशसन्ति 
राउलस्य सेवाभावम्‌ 1 एवमूल्लपन्तौ दम्पती यु्मतपरा पित्रचरणाना 
दशनार्थं चलितौ । यत्र जननीजनको विराजमानौ आस्ताम्‌, तन 
एतौ प्रसन्नवदनारविन्दौ समागतौ । रत्या सह्‌ ्रद्य.म्नमिव तया सार्धं 
रतन विलोक्य पितरौ आश्चयं प्राप्तौ भगिति प्रष्टु लम्नौ-“के 
दिव्यरूपधारिका रमणी त्वया साधंमतक्किता समवतीर्णा? कि 
काऽपि आराधित्ता देवता प्रकट मानुपी तनुमाधिता › क सम्बण्य 
अनया अस्मदीय ? एव तकणापरेषु तेषू सलज्ज रत्नवती 


२४२ श्यणर्वाल कहा 


सलज्जं रयणवर्ई साभ्रू-ससुराण चलणेसुः पणमिभा ! 
मउलिभ-पाणिपल्तवा वोत्तुः परउत्ता-“महं म्हि किर तत्य- 
भवयाणं भ्रु्ा । तुम्ह्‌ पियपुत्तस्स सह्म्मिणी रयणवई णाम । 
विजञ्जावलेण राउलखूवम्मि गत्ता पदणा सह्‌ समागया । 
तौ तुम्हकेरा हं पुत्तवह णण्णाः।“ एवं कहि अत्ताए 
चरणकमलम्मि सहरिसरं णिवडिञ । इम जाणिऊुण भाणुमईए 
जिणदत्तस्स य अच्छरिज्जेण सह॒ उक्कडो भआणंदो जामो । 


वहुञाएु मत्थयं करेण छटीवंती अत्ता साहैखं पउत्ता- 
“महो ! एसा भिवधूभा पृत्तबहुडी* रयणवई { ण लक्िवा 
अम्हेहि मणसा वि राउलर्व-गोवाइआ । भवला भुच्चावि 
दंसिमं णाए असाहारणं पउरिमं । भन्भुञा इमिमाए समय- 
सूजयभाः । भरोगहृत्तं अम्हेहिं चितिभं जमेसो भसंभुमो ` 
अपत्त-सयण-संवंधो वि कटं अम्हे अर्दव सुस्सुसई. परिअरद, 
अणण्णभस्तिभावेण पुण संखलेइ "तति । पत्तबहु ! तुह मए 
धिर्दए केवद्भं पसंसणं कुणेमो जमम्हाणं आणयणे अणेगादं 
कटां सहिआदं, विवद्-णिण्णगाओ य ॒तौरिमामो । एमा- 
रिसिं सेवादिमुहि चु्टं पप्प धण्णा नाया अम्हे” एवं भण- 
माणीए ताए रयणवई पिद्रभायम्मि ससिणेहमाहया, मत्य 
यंमि ओस्िचिम, पुत्त-पोत्तवई होहिति सुहा!ए आसीसाए य 
वडढाविआ 1 जया परिअणम्मि एसा परक्ती वित्थारं गया 
तया सच्चोज्ज* सव्वेवि ते जआगया सुण्टुं दट्टु सुच्छाह। 
-रयणाणुूवं र्यणचद्‌ वेक्लिखं सच्येचि आणंदिखः जप्यः ( 
सेष्टिणोऽ्दव सोहग्ग पसंसता सयणा णिग्र-णिभं गदं 





१ सात्या २ पृत्रवधूटी ३ समयसुचक्ता ॐ साश्चयंम्‌ । 


गृत्तमौ मागो २५३ 


पथूध्यनुरयोः चरणेषु प्रणमिना 1 मूनृतित-वाविवत्यगा चतु 
प्रवृता" अहूमन्मि तिन तव्भयनां स्तषा पुप्ना प्रियतु्म्प महू 
धिसो रलकती नाम। परिधानेन राउनस्नये मुना कन्या मदु 
शमागना । तम्मादू पुप्मदीपाठद्‌ पूत्वमूः नान्या एव नगपिन्या 
अतया. (दवभूया.) चग्नामते गहपं निपनिना । दति आहि 
भानुप्या जिनदततम्य न भाग्नयेण गदोलट आनन्दो जान. । 
चेष्या, मम्तक वरेण रपृधन्तौ अन्ता (दवधूः) कपपिगु प्रवृत्ता- 
गभो 1 एषा वृषुटिता पुप्रपपूटौ रलनवनो?न लक्षिता अन्वानि. 
मनमाऽपि साउनस्प-गोपापिना । अवनां मूध्यात्यि दतिनमनपा 
अमापार्ण पौस्पम्‌ । भदुमूतास्या. ममय-गूकना 1 अनितङ्रध्ो 
इम्माभिदिनिनित यदैष अमस्नुनः अप्राप्तवजन-मम्बन्धोरयि 
सयम्रम्माय्‌ मनीव नुधूपने, परिनर्यन, अनन्यमितभाविन पुन गर 
कतीति । गु्वणु । तव मनै. धने. क्रियत्‌ प्रणमन्‌ तुमं गदेम्मवि 
भानपने सनेवानि तष्टानि गोडानि, विषन्निम्नगाम्न सारि 1 
एवासी सेयामिमुगा म्नुपा प्राप्य धन्या जाता यपम्‌ । एग भगन्पा 
सया रत्नयती पृष्ठभागे मन्नेहूमादना मम्ततै चोरिता घ्राता) 
युप्र-वौमयनी भव इति युभया आसिपा ज वपता । यद्रा परिजने 
एषा प्रवत्तििस्नार्‌ गना तदा मनोऽन (मास्नयेम्‌) मर्त्यम 
आगना मुषा द्रष्टु मोर्माहम्‌ ! रतनानुन्णा ररनदनी प्रध्य मर्वे 
आनन्दिताः जाताः। शरेष्टिनोऽरीव मौमाम्प प्रसमनना ग्ना 


श रथणवाव कटू 


पडिगया । विणयेण, विवेगेण, चाउञ्जेण,` दकथाए य 
सथ्वेवि परिअणा गुरुणा मंतमुद्धा, संमोह, कीलिभ, 
वसगा इव य कया गाए! पिबरा पत्तस्स पुत्तवहुषुय 
मह रववहारेण, सव्वकज्ज-एोउण्णेण य ओहरिभ-भाराः 
भारवाहा इव जाया । रयणवालोवि रयणवर्ईदपु सद्वि 
पंचिदिअ-बिसय-सुहादईं अणुहवंतो जहासमयं धम्मिग्रं 
वावहारिजं च कज्जमणुचिद्रुतो सुहं सुहैण कालं जवे । 
अह एगया पुव्वरत्तावरत्तकाले धम्मजागरणं जागर- 
माणेण निणदत्त-सेद्िरा एभारिसी भावणा भाविभ-"“भहो 
णं मए एगम्मि वि भवम्मि विचित्ता सुहृदुहपरंपरा दिद्रा, 
अणुहुभ, कायेण॒ फुसिजआ य । तहवि कहेण मे मणो विरत्तौ 
जागो ? ण कहं इेदिय-वरिसय-परंमुहया सप्ता ? ण कटं 
सिणेह्‌-स्िदिलया जाया परिअणेसु ? ण कहं धराईसु मुत्ति 
भावणा परिवडिढमा? हा! हा ! ण पुणो पच्चावत्ंति 
वद्वकंता खणा 1 ण उणाईइ° बोलीणं जुव्वण, लाअण्णं, 
सरीरवलं च बादटइ पच्छा । भरे ! तुच्छजीवण-हेरभ 
एरिसौ चिता ! केरिसं धावणं ? केटहा छल-कवड-पवंचा | 
किण छडिढिअन्वं रंकन्व रादणावि एथं सव्वं ? एत्थ का 
विडगिच्छा ? सन्व-साहारणो कयंतस्त णिच्छिभो गिअमो 1 
ण तस्र पुरो कस्सइ सफलो विणय-प्मओगो वल-प्यभोगौ 
वा।ता किणो हं ण अप्पणो हिं चितेभि, आयरेमिय। 
अव्वो { गभं अउसस्स महग्पं भावततिगं । कि अविद 
संप । सुरिभव्वं मए मप्प-हिम्मि धम्म-कज्जम्मि वेच्व- 





ष चातुर्येन २ सवटूतभारः ३ेनवुनः। 


सत्तमो उससो २४५ 


निज-निज गृहं प्रतिगता । विनयेन, विवेकेन, चातुर्येण, दक्षतया च 
सर्वेऽपि परिजना गुरुजना मन्त्मु्धा , सम्मोहिता , कीलिता, 
क्शगा दव च कृता अनया । पितरौ पुत्रस्य पुत्रवध्वार्च मधुर 
व्यवहारेण, सर्ववायंनेपृण्येन च अवहूतभारी मारवाह इव जातौ। 
रलनपालोऽपि रत्तवत्या सार्धं पञ्चेन्दरियविपयमुखानि अनृभवप्र 
यथासमय धामिक व्यावहारिक च वायंमनूतिष्ठन्‌ सुख सुखेन काल 
यापयति । 


अथैकदा ूर्वारात्रापररात्रकति धर्मजागरणा जाग्रता जिनदत्त- 
श्रेष्ठिना एतादृशी भावना भाविता-अहौ ण' मया एकस्मिन्नपि 
भवे विचित्रां सुद्‌ मपरम्परा दृष्टा, अनुदता, कायेन स्पृष्टा च, 
तथापि कथन मे मनो विरवत जातम्‌ ? न कथमिद्द्रय-विपय-पराड.- 
मुखता सम्प्राप्ना? न कथ स्नेद-शिथिलता जाता परिजनेषु.?न 
क्थ धनादिषु मूवित्तभावना परिविधिता? हा । हा । न पुन 
प्रत्यावर्तन्ते व्यतिक्रान्ता क्षणा ।न पूनरतिक्रान्त यौवन, लावण्, 
दरीरयल च आवर्तते पदचात्‌ । भरे । तुच्छजनीवनहेतुकौ ईदी 
चिन्ता? कौट धावनम्‌ ? वियन्तददछल-कपट-प्रपञ्चा ? किन 
मोयतव्य रद्धवद्‌ राज्ञाऽपि एतत्‌ सर्वम्‌ ? अर का विचितित्सा? 
सदेघायारण दतान्तस्य निश्चितो नियम ॥ न तस्य पुरत कस्यापि 
सपलो विनय-प्रयोमो वल-प्रमोगो वा । तत करमादह्‌ नात्मनो हित 
चिन्तयामि, याचरामि न । अन्यो । गत आयुपो महाघ्यं भागत्रिकमु 1 


रद रयणवाल कहा 


हिमाए, सुहाए, बेमाए य ।" एवं भवेमाणो सेद विरत्ति 
पत्तो, वेरग्ग ल्द्धो, भव-बधण छेत्तु तप्परोय जाभो। 
भाणुमईए पुरभो सेद्टिणा णिञा भावणा रक्खिआ । सावि 
इण सुह किच्च स्ादज्जमाणा पड अणुगतु उच्छुभा जाया । 
आगपूच्छिङण पूत्ताइ-परिअण च धम्मघोसस्स आयरिय- 
पायस्स समीव सभेज्ज पव्वज्जमुचमभो । विविहषोरतवेहि 
सरोर तावयता सज्ञाय-्ञाणोहि भप्पारा भावेता, भते 
ससतेहणमणसणमारार्हिंअ कप्पविमाणवासिणो देवा जाया । 

भहण्णया रयणवरई आवण्णसत्ता जाया । पसू णाए 
पृत्तरयणं । सुह सुहेण परिवडिटिओो सो । करापिज विज्जा- 
ज्या जाव कयपाणिग्गहणो विणयी, विवेगी, सन्वकज्ज- 
कुलो, गिहत्थासम-धुरधरो य जाभो । 

इभो य समाप्या अमिअगड-णामाणौ महात्तवस्सिणो 
चउणाणिणौ आयरिअ-वसहा । मुणिञ मुणीणमागमणं 
सतुदा जाया णयरी । भिग्गया अणेगे सेद्वि-गहावदई-रेणावदई- 
रायाणौ वंदिउ भूणिद-पायकमल । रयणवर्द-सदिभो रयण- 
वालोवि गो मुणिद-दसणदु । वागरिमा गररुवरेण धम्म 
देसणा । जाणाविभा मणुसभवस्स दुल्तहा पत्ती । एस सलु 
दार चउग्गइमयस्स ससारदुग्गस्स । एत्थ पलिएहि, णरय- 
णिगोभार्ईसु पडिञेहि, ससारचक्कवालम्मि णडिपहि, 
चउसीहइलक्छजोवजोणोण वहमतौ णेजव्यो ? हत { सत्तर 
कोडाकोडीसरायरमिभा मौहयिज्ज-कम्मस्स िईि। तेण 
मोहि जीवा ण प्रिलिक्ति पच्चवप्रमवि सर्व । 


सत्तमो ऊमासो २४७ 


लिमवशिष्ट सम्प्रति प्वरितत्य मया जात्महिते घर्मवारये प्रत्यहिताय, 
मुखाय, क्षेमाय च । एव भावयन्‌ श्रष्ठी विर्सवित प्राप्त, वैराग्य 
लथ्थ , भववधन चेत्तु तत्परस्चजात । भानुमत्या पुरत श्रष्ठिना 
निजा भावना रक्षिता । साऽपि इद शुभ एत्य अनुमोदयन्ती पतिमनु- 
गन्तु उ्सुका जाता 1 अपृच्छ्प पत्ादि परिजन भिनदत्तो धर्मघोप- 
स्य आचार्यपादस्य समीप सभाय प्रव्रञ्यामूपगत । विविधघोर- 
तपोभि शरीर तापयन्तौ स्वाध्याय-व्यानैराप्मान भावयन्ती अन्ते 
स्तलेखनमनशन माराध्य कलपविमान वासिनौ देवौ जातौ । 


अथात्यदा रत्नवती भापन्न-सत्वा जाता । प्रसूत तया पृत्ररतनम्‌। 
सुख सुेन पसिविधित स । वारायित विद्याध्ययन यावत्‌ कृतपाणि- 
ग्रहणो विनयी, विवेकी, सवकारयकुशलो, गृहस्थाश्रमधुरन्ध रश्च जात 1 


दूतश्च समागता अभमितगतिनामानो महातपस्विनश्चतुक्तानिन 
जआचा्ये-वृपभा 1 ज्ञाप्वामुनीनामागमन सतुष्टा जाता नगरी । निर्गता 
अनेके ्रष्ठि-गाथापति-तेनापति-राजानो वन्दितु मुनोन्द्र-पद- 
कमलम्‌ । रतनवती-सहितो रत्नपालोऽपि गतो मुनीन्द्र-दर्शनार्थम्‌ । 
न्याकृता गुरुवरेण धर्म-देशना । ज्ञापिता मनुप्यभवस्य दुलभां प्राप्ति । 
एतत्‌ खलु दवार चतुर्गतिमयस्य ससार-दुगस्य 1 जत्र स्सतितेनरक- 
निमोदादिषु पतितं ससार चक्रवाल नदितंश्चतुरदीति-लक्ष-जीव- 
सोनीना कथमन्त नेतव्य ? हन्त 1 सप्तति-कोटी-कोटो-सागरमिता 
मोहनीय कर्मण स्थिति 1 तेन॒ मोहिता जीवा न परिलक्न्ते 


श्त स्यणवाल षहा 


मज्जवा इव चिवेगविगला अत्य तत्य भमति, अडति, पयडत्ति 
हसति स्वेति, पतवति गायति, मिलायत्ति पुणो पणो । 
हो ! सुहमिच्छूणमविकह सुदप्पत्तो जाव परवत्युम्मि तेति 
सुट्‌-गवेसणा, मग्णणा य । अत्थि अणतसुह॒सरूवो भत्ता । 
तत्थ परवत्थुणो सगमो च्चिअ दुकघकारण, भतिकारण, 
भमण-फारण च । तम्हा पढम जहत्थ-णाण कायन्व | णाण- 
विहूणा किरिथावि अघवाणपरपरा विव ण समोचीण॒ लक 
भ्रिद्रेउ खमा । अहह । अप्पारामभ्मि रमता मुथिणो कैरिस- 
माणदणुह्व कुणेति । अणुन षडिञ्तेयु सुहदुहा्दसु 
सम्मं भावेमाणा वीभरागा ण कत्यद सज्जति, कोसत्ि, 
परितवति, विमणा दुमणा य॒ हवति । हदि) मुणीग 
सव्वभो उव्वेलिओ आणद-समृदौ । समता पसरित्ला सति- 
लहरी । भव्वा { सह्‌" अणुहवतु अप्पुत्लः सुहृलव । 
लद्धासराया तुम्हे ण त्त परिजहिड सत्ता खलु अणुहव- 
गम्मो अयं मग्गो । 

सवख अगमिअ-पाणमिव महर मुणिक्रुजराण बयण 
सोऊण पफुट्लिभा जाया परिसा, उन्बुद्ध जाय माणसमडई- 
अरः। 

दैसणाणतर पुद्रौ रयणवाचेण गिञ-पुव्बभव-वत्ततो जहा 
करिमए एमारिस दुक्कड कय, जेण सोलस-वास-पैरत 
पिडउविओगो, धणणासो य जा । णाण-बलेण मुणिणा 
भगिअ-“अण्णाण-वसवएण तुह जीवेण मादप्पदत्तस्स 
युपत्त-दाणस्स सकोह गरिहा कया, सुमिणणो गि, 





१ सकृत्‌ २ आत्मीयमु ३ अतित यामु ! 


सत्तमो उक्तासो २४६ 


अ्क्षमयि स्वेखूपम्‌ । मपा इव विवेन-विक्ला यथ्र तत्र भ्रमन्ति, 
अटन्ति, प्रपतन्ति, हसन्ति, ए्दन्ति, प्रलपन्ति, गायन्ति, म्वायन्ति पू 
पून । अहो 1 सुलमिच्धूनामपि कथ शुलप्राम्ति यावत्‌ पररवस्तुनि 
तेपा सु्तगवेपणा, मारगणा च 1 प्ति अनन्त-चुंल-स्वरूपम अत्मा । 
ततर परवस्तुन सगम एव दु खकारण, रान्तरेण, भ्रमणवारण 
च। तम्मात्‌ प्रथम यथायं-ज्ञान करतन्यय्‌ । ज्ञान-विहौना क्िथाऽपि 
अन्यवाण-परम्परेव न समीचीन तक्ष्य भेत क्षमा । अहह ! मालारमि 
रममाणा मूनय रीट्मानन्दानुभव कवं न्ति । अनुष्ल-प्रतिक्ेपु 
घुल दु खादिपु सम्यग्‌ मरावयन्तो वीतरागा न कुत्रापि विद्यन्त, 
पिलदयन्ते, परितपन्ति, विमनसो दुमेनसश्व भवन्ति । हन्द । मृनीना 
सरवेत उद्टलित भआनन्दसमुद्र । समन्तात्‌ प्रसुमरा शान्तितहरी । 
भैग्या सकृदनुभवन्तु आत्मीय सुसतलवम्‌ । लन्यास्वादा यूय न तत्‌ 
परिहत क्ता । खलु अनुभवगम्योऽय मार्गं । 


साक्षात्‌ अमृत्तपानमिव मधुर मुनिकुञ्जराणा वचन श्रत्वा 
भ्कुस्लित्ता जाता परिपत्‌, उद्बुद जात मानसमतितराम्‌ ! देशना- 
नेन्तर पृष्टो रत्नपततिने निज-पूव मव-वृत्तान्त -यथा कि मया 
“ एताद्दा दुष्कृत कृत येन पोडदावर्पपर्न्त पितृवियोगा, धननाशादच 
जात । ज्ञानवेन मूनिना भणितम्‌-“अज्ञानवदाषदेन तव जीवेन 
मात प्रदत्तस्य सुपात्ररानस्य सक्रोध गरहा दृता, सुमुनेमो निन्दिता 


२५० रथणवाले कहा 


तस्स कडुम फल तुमए एत्थ भीस्तणयर भृत्त । पच्छा माए 
बोहिएण दाणमाहप्प पर्तेण तुमए सुस्ताहुदाणस्स अणुमोअण। 
कया । धम्मे वि सई सप्पण्णा । तप्पभावेण पुणरवि स्व 
पत्त । आयण्णिज पुव्वभववृत्ततं विसेसमो वेर पत्तो 
रयणवालौ सभज्जो । आलित्त'-पलित्त-सप्राराओ भिक्का- 
सेमि णिथ अप्पाण सत्तर 1 दणमेव पाड मेहाए फलज 
णिउध्दारम्मि तप्परे होमि त्ति विचितमाणो भिव्वुद्‌ गभो । 
समप्पिजि पुत्तम्मि भिहभार अप्पणो रयणवर्दसहिभो 
भागवड्‌ दिकं पवण्णो । कया विमला किरिभा, अंमल 
घ्राणं, उज्जलो सज्जाओ, तिव्वो तवो, अप्पमत्तो विहारो 
य । अरोग-वासाइ सजमपज्जाय प्रालिऊुण बंभदैवलोभ 
गया एए । तभो चडइऊण महाविदेहे वाते सिन्िस्संति, 
बुञ््िस्सति, मुच्चिस्सति जाव सब्वदुक्याणमत 
करिस्सति य । 


इअ सिरिचदणमुणि-विरईआए पिडमिलनण-चदण- 
मुदाग्गहण-राउलरूवपरिवटुण-पिउदिक्वा- 
दाण-गिहचायप्पभि दवण्णणेहि वण्णि- 
आए रयणवालकदाए सत्तमो 
ऊसासो समत्तो 
॥ ७॥ 


~ 
१ आदीप्त प्रदीप्त समाराद्‌ । 


सत्तमो ऊसासो २५१ 


तस्य कटुक फल त्वया अद्र भीपणतर मुक्तम्‌ । पदचात्‌ मात्रा 
बोधितेन दान-माहात्मय प्राप्तेन स्वया सुसाधुदानस्य अनुमोदना कृता 
धमेऽपि रचि. समूलत्ता । तत्मभावेण पूनरपि सर्व प्राप्तम्‌ 1 आक्यं 
पूरवभवृत्तान्त वियतो वरा प्राप्तो रलपावः सभार्यः । अदीप्त- 
प्रदीप्त-ससारात्‌ निष्कासयामि निजमात्मान सत्वरम्‌ । इदमेव प्रनट 
मेधायाः फल यद्‌ निजोदारे तत्परो भवामीति विचिन्तयन्‌ निवृति 
गतेः । समप्यं पत्र गृहुभार स्वम रल्नवत्ती-सहितो मागवती दीक्षा 
प्रप्त" । कृतां विप्रता क्रिया, अमलं ध्याने, उज्ञवलः स्वाध्यायः 
तीन्नः तप., अप्रमत्तो विहारस्व 1 अनेकवर्पाछि समप्यय 
पालयित्वा ्रह्मदेवलोक गत्तौ एतौ । ततर्च्युत्वा महाविदेह वर्षे 
सेरस्यते, भोत्स्यते, मो्यत यावत्‌ सवंदु"खानामन्तकरिप्यतकष्च । 


इति श्रीचन्दनमूनिविरचितताया पितरुमिलन-चन्दन 
मुदराग्रहण-राउलरूपपरिवर्तन-पितृदीक्षादान- 
गृहत्याग-प्रमृतिवरणंने वधिताया 
रतनपाल-कथाया सप्तम 
उच्छवासं समाप्त 
॥ ७॥ 


कञ्वकारगस्त पसस्थी 


सोऊण चरिञमेअं, जगवेचित्ती विआणिञा होज्जा । 
चावत्लं लच्छीएु सत्यपरो बन्धु-पेम्मो य ॥१॥ 
तसो धम्मकज्जम्मि अ भव्वाणं भावणा धिरा ह्व । 
धम्माओो सव्वाणं सुक्छारां सोहणा पत्ती ॥२॥ 
कि वहुणा धम्मो ल्विज भर्ववेहि सव्वधा सयं सेव्वो । 
अज्जत्यमुहुणिजणं, तेलुक्के सारभूो जो ।३॥ 
तेरापहस्स पढमौ आयरिभो भिक्छुणामगो जाभो। 
धीरे जलहिगहीयो अक्वलिञआयारसंजुत्तो ।1४॥ 
पिह पहो मोक्वस्स य संसारस्स य तहा पृह्‌ मग्गो । 
एगीहरवेत्ति ण क्या इअ वागरणं कयं जेण ॥५॥ 
पावकारणं राभो मूलं धम्माणमत्थि जीवदया। 
कहं णु मीसीभावं लहंति ते, साहिभं जेण ॥६॥ 
णाणाविहाणि पुणरवि दारुणकरदाणि जेण सहिभागि । 
तहवि ण ॒सम्मं मगो परिचत्तौ जेण दढदिदिणा ॥1७॥1 
भारमलोसे सीसो गणवो जाओ विदज्जओ धीरो । 
रिस्षिरामो तदओ पुण भूभौ चोत्थो जयायरिओ ॥८\॥ 
जाओ पंचमप्टं मघवगणिदो मह्‌ाविमलहिजभो । 
टरो माणकलालो, डालमचंदो उ सत्तमिभो ॥६॥ 
सिद्धिपयासीणो पुण, महाकिवालू अ कालुगणणाहो । 
जस्स सासणे वुडिटं-भरलं पत्तो गणो एसो ॥१०॥ 
मंदो मह्‌ सारिच्छे" जस्साणुग्गहसुहा-सुसंित्तो । 

पत्तो सक्वरभं हो ! गुरमाह्प्मौ अवत्त्वो ॥११॥ 





१ सहक्ष. | 


२५४ रथणवात कटा 


गवमास्षणस्स णादौ संप तुलसी पहाविआयरिभो । 
उज्जमसीलो सुञः जुगाणुजलं उवदसंतो ॥१२॥ 
अणुव्वयंदोलण॒यो आहुणिजा जेण संगरया विहि । 
काड वत्तालावं उवेति णाणाविहा लोभा ॥१३॥ 
तेति गुर्चरणाणं अणुभो मुशिकेवलस्स जो पुत्तो । 
धणमुणिणो दीवाए अज्जाए अवरजो भाया 1१91 
मुणिचंदणाभिहाणो वद्द जो कन्व-कप्पणा-रसिभो । 
एगावण्णमवरित्े पटिञा मपाइअ-गिरा जेण ॥१५।॥ 
वातेहि पि सुगेज्स्ं भप्प-समास, तहा कह्‌महुरं । 
लिहि गज्जं कत्वं पाइञ-भासा-पवेसट्रुः ॥१६॥ 
गुज्जरभसागेया मोहणविजयेण जा कया रयणा । 
कहाणयं तत्तो च्चिअ साभारं गरहिभमेमम्मि ॥१७॥ 
पडढभमित्लेत्य, पयासे दोसाणं संभवो हवे कोद 1 
संखावंता पुरिसा, दोस-विसुद्धि करिस्संति ॥१८॥ 
कर कर णहं कर वरिसे जयपुरणयरे कया चउम्पासी । 
लाल-सूलमुणि -लुग्णं कुणेद ॒सेष्वं सुभावेणं ॥१६॥ 
अक्कमणे साणाणं जा जायाऽततक्किया करे पीला। 
तम्मि विरदअं कव्वं, कल्लाणं सव्व हवड ॥२०॥ 


इञ कव्वकारगस्स पसत्थी 
समत्ति पत्तोऽयं गंधो । 


~ 
१ स० २०२२, २ स्वानानाम्‌--मृगयाश्वानाना अत्ति भाक्रमणे जति 


सन्दनमूनैः बं रपीडा जाता, वद्धःपक्वपदुटः 1 तस्मिनू्‌-तत्रान्तराने काते द 
काव्यं विरकत्तम्‌ । 


य्य षारगस्स पपतत्यी २५५ 


मेवमा्तनस्य नाध. सम्प्रति तुतत प्रभाविकाचायं । 
उचमदीत दतरा युगनुदरूलमूषदिशवर्‌ ॥१२॥ 
अणुब्रतान्दोलनेतत आपृनिका येन मता वरिरितता ५ 
यत्तु वत्तिलाप उपयन्ति नानाविधा लोका ॥१३॥ 
तेषा गुरुचरणानामनुगौ पुनि वेयलस्य य पुत्र 1 
धनमुनेर्दीपाया आर्यापा भवर्नो भ्राता ॥१४॥ 
मनिचष्दनामिधानो वर्तते प कान्यक्रत्पनारसिकर । 
एक्पर्वाशदूतर्पो पटिता प्रहरूतमिरय येन ॥१५। 
वातैरपि मुग्र त्प-माप तथा कथामप्रम्‌ 
लिसित गद्य काव्य प्राटृतमापा-प्वद्यार्थप्‌ ॥१६॥ 
गुजेरभापागेया मोहूनविजयेन या दता रचना । 
कथानके तस्मादेव साभार गृहीतमेत्तस्मिन्‌ )१-॥ 
पाथमिकेऽत्र प्रासे दोपाएा समवो मवेत्‌ कोऽपि ¦ 
स्यादत पृषटषा दोप विद्धि वेरिप्यन्ति ॥१८॥ 
वरनर-नम वरव जयपुर नगरे वृता चतुरमासी । 
लाल-ूल-मुनियुग्म करोति सेवा मुभाविन ॥१€ 
आक्रमण श्वानाना मा जाताऽ्नङ्रिता करे पीडा। 
तस्मिय्‌ विरवित्त चव्य मत्योण मर्वंतो भवतु ।२०। 


इति काव्यक्रारकस्य प्रणस्ति ! 
समा्ति प्राप्तोऽय प्रन्व । 


शी चन्दनमुनि विरचित 
भ्राकृतभाषा-निवद्ध रत्नपाल-कया 
(हिन्दी रूपान्तर) 
मगलाचरण 


(१) भ भक्तपूवम मर्हन्तदेव षा स्मरण करता है| 
उनमे सहज ही अनतजान, अनतद्षन, अनतचारित्र भौर 
अनतवल भ्रसफुटित दति है 1 
(र) आढारी वर्मोकासमून नाण कर स्वभाव भे लीन तया जन्म 
मरण से रहित सिद्ध भगवान मुल सिद्धि प्रदान वरर--मृप्ेमरा 
लद्य प्राप्त बराएु 1 
(३) भाचायं समस्त प्राणियो कौ सम्यक्त्व मौर शान भी शत्राप्ति 
वराकर उनका महान्‌ उपकार क्रतेषु। बौन उनक्री स्तुति नर्ही 
करेगा? 
(४) जिने सान्निध्य छि विद्या मा विस्तार सुलतम होता दै, वे भवतप्ति 
क उपशन्त करन वाते उपाध्याय मेरे शरणभूत हो 
(५) उन साधुमोके पदपदनम कीन प्रणत नदी हाता, जिनरे देन 


मासे बौटि-कौटि मव परपरा का नाच होता ह । 


1 


पहला उच्छ्वास 
॥ ॥ 


प्राचीन काल मे पुरिमताल नामक नगर था। वह भ्राकृतिक सौन्दर्यं 
से शोभित भौर अनेक उद्यानौ तया पर्वतो परिमटित धा वहा श्रुरसन 
नामका राजा राज्य करता था। वह्‌ राजनीति ओर धर्म-नीति मे अप्यन्त 
निपुण, चोर, लपट मौर लुटरो ने लिए कूर होते हए भी अत्यधिक सौम्य 
था। उस उद्यमी राजाने अपने भुजवल से शत्रो को भयभीत कर 
दिपा था, 
बहुए अनेक इभ्य, श्रेष्ठी तया गाथापत्ति रहते थे ) वे वहत॒ धनाद्य, 
मान ओर मात्सय से रहित ये । वे मितव्ययी ये, किन्तु उनका धनं जच्छ 
कामोमे नदीके सोत कौ तरद्‌ वहता धा। उनकी लज्जालुदृष्टि प्रस्तिपो 
कोमाताकफीदृप्टिस दैखतौ थौ । वे तत्त्वज्ञ ये। कभी अपराध हौजाने 
पर तत्का प्रायपिचित्त स्वीकार करे के लिए उद्यत रहते थे । क्लमाषरम्रौ 
कले वाला शुम नारे हम अभी करसे इस प्रकार वे विशेप जाग्रत रहते धे। 
भराय वह के धनाढय व्यक्ति भी दूसरोके दुखमे स्वयदुखित होतेये। 
वे क्षमाशील होते हए भी धार्मिक पराभव कोकभी सहन नही क्सतेये। 
दूमरे-दूसरे कार्यो का भार चाजाने प्ररभीवे धर्म-कायं को प्रधान मानते 
थे 1 भदो आश्चयं 1 मनुप्य जन्म की उनकी सफलता देखकर देव भी वैप्ा 
बनने बे लिए सपर्दा करते रहते ये । 


पहला उच्छूवाप्र दः 


इस प्रकार सेठ भिनदत्त के सारी अनुकूलताएुं पी, दि्तु वह्‌ एकं विता- 
शत्य से उद्विग्न र्दूता था । बुगदीपक पुव के विनासारा धन-घान्य धृत्य 
ओर नौकरो से परिपूणं सुसज्जित भौर सुमडित पर भी पमणान कौरभाति 
एरिति्िन होता था । हा 1 विधि दितनी निष्ठुर अर दपण है 1 वह्‌ क्रिसी 
कय सर्वाम सुल सहं नही पनती । सभौ प्रवारसे सुखी होते हृए भी मनुष्य 
प्राप नुष्ठप्रतिवूलता का अनुभव करताहीदै।! यहटीकदही है दि अमृत 
रै स्रोतमे व्ही न कही कालकूट अहर की कोई सूष्षम रेवा रहती है 1 
मनुप्य जल्पन्ञ है, मनुष्यं के भाग्य मे क्या शुम-अशुभ लिवा है, बह जान नही 
सक्ता । जिनदत्त अध्यात्मतत्व का वेत्ता या! वह्‌ जानतायाकि पुद्गल 
कौ परिणति आपात भद्र गौर परिणाम-दारण होती है! इमलिषए वह्‌ 
अन्तत चिन्ताशत्य को वहृत नही मानता चा} वह्‌ प्रतिक्षण नमस्कार 
मामत्र कास्मरण करता हु, सुख से जीवन विताता था] 
एव बाग कौमुदी महोरसव का समम आया ! बहुत सारे पौरजन अनेक 
प्रकार के वस्त्र भौर भूल्यवान अभूपणो को धारणक, अपने-अपने परिवार 
से परिवृत हो सनन्द यानमेषा वैदल ही उयान कौ ओर चल पडे 1 
भानुमती भौ भोजन आदि सभी गृहका्योसे निवृत्तो भने मवन 
के वातायनमे जा वैठी भौर चौरादेको देवने लगी. । अकस्मात्‌ उसकी दष्ट 
स्थियो करे समूह्‌ पर जा पडी । चे रव अपने पूत्-पीत्रोते परिवृत हो अनेक 
क्रीडा मे स्क्तथी। वे परस्पर मिलती धौ हसती थी भौर सेलतीथी 
तया बालको के सम्बन्धमे नाना प्रकार की वाते करती धौ । कई स्तिया 
अपते वन्यो की गुली पक्ड कर मुरा करती हृ, उनको धीरे-धीरे 
चला रही थौ \ कई स्त्रियां अपने रोते बच्चोकौ अनेक प्रकार चिलौने 
देवर उनको सन्तुष्ट कर गही थी] हमे गोदमे उढाओ--इस प्रकार कई 
वच्चे हठ कररदेये) उनकी माताए उन्हे गोद मे उढाकर, उनके मुर्वकमल 
का चुम्बने सु का अनुभव करती थो। कहींपर धान्यकण भक्षणमे 
स्न करूतरो के समु कने देखकर कोद अजान बालक माता को विवित्र 
भ्र्नो लवे विमित वना न्दा या। कई माताण भगे चलनेवानि त्रिसी 
वाती को दिति हृद्‌ जपने बज्ो ो शीधहौ दीब्ने षै तिएव्ह र्दी 
थौ } अनेक स्वयां नाना प्रकर की सिठादयां खरीद कर वडे प्रेम से अपने 
यच्वोकेमुहम दे रदीथी।\ कट्‌ स्तिया वच्चो के साथ, मनवो आह्लाद 
हने काली वातं बरती हुई अनेक प्रर के गृह-का्यो से उत्पन्न मानिक 
चेदव कमव र्दी शो 1 इत प्रकार अनेक बातत क्रीडाओो ने रत मातामोकौ 


६ रयणवाल कहा 


वाक्च भानुमती ने देखा । तत्क्षण वह्‌ वाल-शून्य बपनी गोद कौ निहार 
अभमाध शोक-सागरमे इूव गर्द । उसने सोचा--्वाय । मेरा जन्म निरर्थक 
है। भनि म्यं ही स्व्ीत्व प्राप्त कियादहै । हाय । निर्लज्ज विधि नेहुमे 
व्यथं हो अतुल सपत्ति दी । ओह । चारो ओर अधकार दीख रहादहै। 
हाय ' क्से आगे अपना दुख प्रस्तुत करू? धन्यहैये माता, हृत 
पर्य ह ये माताए जिन्होने साक्षात्‌ पण्यफल की तरह सुदुर्लभ पुम फे मुख 
कोदेवा है! ओह । वे माताए किंस निरपम अनुभवगम्य रुख का सवैदन 
करती हौमी, जिनके कानो गे करीडारत वालको का कोलाहल पडना रहता 
है । ओह 1 वालकोकी व्याकरणके नियमोसे रहित ठुतली वोतीभी 
दृक्षुवण्ड ते भी अधिक्‌ मधुर होती है) ओह । भ वह स्वणिम दिन कब 
देखी जबनि मेरी गोद बन्योसे भरीरोगी। हाय) मैने पृ्र-प्राप्तिके 
लिश क्तिने भगणित व्-मत्र मौरततके उपाय क्िएिहै, किन्दुक्सिवे 
भी कोई प्रतिफल नही दिया । में मानती है किञम्िमे डालौ हई भाहुति 
की भांति वे सारे प्रयत्न निष्फल होगये। ओह । उडप्रकूति कार्य 
कितना भन्यवस्थिनि गौर अविचार्तिहै कि इष राज्य मे कु भी यार्यं 
नही होता। जहाँ दारिद्र फा निश्चल नित्रा्तहै, वहां अपार परिवार 
की वद्धि होती है। किन्तु जहौ के भडार मोतियो से परिपूर्णं ष वहा 
द्वितीमा के नन्द्र नी तरद्‌ एक भी वालक नही दीखता । इसप्रकार 
भानुमती विविध प्रकार के विकल्पो के तापने उत्तप्त होकर शीघ्रही जौर- 
जोरसे रौनि लमी। आंो का भञ्जन आषुमो के साय बहकर उसके गोरे 
मालौ को मलिन करने लगा। वक्त इस मनोरथ शरन्य जीवनसे वेहृतहो 
चुका" सर प्रकार सोचती हु वह हिमशीत से दग्ध कमलिनी कौ भाति 
्षोभा विहीन हो गई । सचेतन वह्‌ आनुमती उच्छ्वास भोर नि श्वात लेती 
हृ भी लुहार कौ धमनौ की भांति चेतना रदित दगरई 1 
आणे 1 गोह की विदम्बनेा अलक्षित टोती है। पुर पौचो से युक्त 
व्यक्ति भीसेद-खिघ्नहोति ह मौर उनके रहित मी विघ्न होतेर्दै। मोहरी 
मदिरा की सूक्ष्म अन्नान रेखा दुरधिगम होती दहै । सुखने सक्त्य मदु 
मीरदुषमेपु दौ जाता है चस्वुत पौदुमलिक पदार्थोसचे प्राप्ठ क्या 
मुख भौर क्या दुख ? इस ससार भे उत्ताट्का परिणाम भी गोकसे आविष्ट 
होताहै। चेदरैकषि इतना होने पर भी व्यायसे वलुपित जीव, तीर्षक्गर 
द्वारा कथित धमं परनश्रद्धा कररतादै, न विश्वास आरन उसमे बि 


रखता ई । 


ष्हला उच्छ पस ड 


इतने मे जिनदतत श्रेष्ठी उरवे पास जा पचो । उमने भानुमती वे मनानि 
भौर अभुस्नात मुखक्रमल को देकर शोचा वि अवश्य दौ कृष मणम 
घटना घटी दै 1 वह अतुल वेदना का अनुभव करता हआ प्रेमयुक्त मधुरवाणीं 
मे वोद्वा--प्रिये भाज तू परिमनायमान क्या हि? कौन देषा मदभागय 
व्यक्ति था निमनि हुम्हारा मन दुखाया है । उव दुष्ट कानामत्‌मृन्षेषीघ्रही 
बता ताकि म उमे पक्ड सव भौर उत दु साहसीकोर्क्ठेर प्रायश्चित्त 
देकर उसे दपं कानाश कर सङ्‌ 1” कमल रूमाल से उमे अरस्य 
आंँसुबो को पोते इए उसे अपनी चिन्ताका कारण चतानेके लिश क्हा, 
धिन्तु वह्‌ मौनथी। उपने एकं अक्षर भी नही कहा । परतयुत टे हृषु मोप 
की मालाकी तरट्‌ उसकी आवो स आंमू टपवने लगे आौर वह्‌ अधिक्दृख 
मद्व गह 

जिनदत्त ने कदा-- प्राणप्रिये! त्रु मौन रहकर म्चे क्यो दुखितकर 
रहीदै?तेरी उदामीका कारण मृजे ज्ञात नहीदै पेली दशा मे मै उपका 
प्रतिकार कसे करू ? उम गृहस्थाधरम को धिक्कार है जहाँ प्रतिकूलता कौ 
प्रप्त स्तरीजन मनम विपादका मनुभवं करती दै} जहां पुष्प नारीका 
अपमान करते ह, वहां विपत्ति ख्य विजली गिरने बाली दहै । म अपनी 
भर्दाद्भिनीके दुख कोसहनेम अत्तमर्थंह। वह दुख दूर किया जास्कता 
है) इसप्रकार कते हए जिनदत्त नै मपनी पत्नी वा आ्लिगन कर विना 
कारण दौ उत्त शोक बै कारणको प्रकट करने वे लिए उससे अनुरोध 


क्या! 


पति के इम प्रेमदं व्यवहार से पत्नी ने अपने आपको आश्वस्तं विमा । 


उक्तने पतिदेव का अभिनन्दन कियामौर उतत ज्यो-त्यौ अपनी चिन्ताका 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया । उमने कडा -' मयेपुत्र 1 आज मै भोजनादि 
गृहकार्यो कोस सपूरणं प से सपस्रकर गवाक्षम वैटो यौ । चीनं हीमेरौ 
दृष्टि चौराहेषरजा पडी जहां पूव-पुत्रो के परिवार से धिरी हई स्तिया 


धूम रही धी । उन्द्‌ देखकर मेरे हृदय म पुत्र प्राव्तिकी प्रसुप्त भावना जाग 
उठी । ने सौचा--धन्य जर भाग्यशाली दये स्त्रिया, जिनक समक्ष धूलि- 
धूसरित बानक कभी कु मागते हए तृतलौ वोकीम बोलते हृष, कभी हसते 
हृष, वभो रो हुए कभी विशिष्ट वस्तु कोतेने कौ हठ पक्डते हए क्रीडा 
क्रते ह वेलत ह गौर पृथ्वी पर लोव्ते ह! स॑ कंसी जघन्या भीर अपृष्या 


ति जिषम वजर्‌ भूमिर ्तिएक भो वीज ्रसफुटित नदी हृभा 1 इष 


पहला उच्छ्ान्त ई 


देव मक्यनीय प्रभाव वाति होते है। हमपर अप अनुग्रह करे । महानुभाव 
अनुग्रहशील होतेह" दस प्रकार भरातुमती विनय-पूर्वंक कहती हुई उनबे 
चरणो मे गिर पटी । 
तत्काल कृपालु यक्षाधिपति ने अवधिज्ञान से उनका भविष्य देखा भीर 
बुछम्लान से बनते हूए प्रतयत्तर मे कहा--धेष्विवर। ओवर देते हए 
लज्नित होता ह! सुनो, सदि पुन होगा तो लकष्मौ का नाश होगा । तुम्हे धर- 
यार छोडना होगा, पत्र भी गौरो के हायोमे वृधि पाएगा । बोल, कषा 
वरदान दू ? भानुमती का हदय हषं से ्रफुल्लित ओर मुख-कमल विकसित 
हो मया 1 पति के बोलने के षले ही वह्‌ कहने लगी “पके वर्दानका 
भं अभिनन्दन करती ह--माप अनुग्रह करे, अनुग्रह करे । यक्षाय । यदि 
रेषवये के विनिमयसे कृत सूर्यं (पुम) के द्णन होति है तोदं मी चिन्तन 
करने को आव्यवता नही है । पूव्से विहीन व्यक्तियो का हृदय प्रतिपल 
विक्षुज्ध रहता है 1 उत दरिद्रता से उसन्न दुखको पृत्वा गृल देखकर 
विस्मृत हो जागे । इसलिए देव । कृषा करें 1" 
कृपालु यक्ष ने उसी क्षण तथास्तु" कहा 1 दपति हाय जोडे खटे रटे । 
यक्ष युगल तत्क्षण अन्तर््यान हो गया॥ 
कू काल वीता 1 भानुमती गर्भवती हुई । हर्पका सागरं उमड प्डा। 
सभी स्वजनोने यह जाना वि हेडानी भानुमती गरभेवती हुई है। उन्हे 
आनन्द हुआ । किन्दु अव विरसचित रेश्वयं प्रतिदिन नष्ट होने तगा। 
एक गोरसे बह समाचार प्राप्त हना कि विविध बहुमूस्य पदार्थो ते भरे 
हए जहाज समुद्र मे डूब गए है! एकओरसे यह सदेश माया कि कही 
गेहं भादि धान्यौ के भडार अकस्मात्‌ अग्निस जलगण 1 दरूसरेस्यानसे 
यह्‌ वृत्तान्त प्राप्त हमा कि अपक पमुख मुनीम हूत सम्पत्ति लेकर भाग 
गया है 1 इधर व्यापारमे सभी वस्तुजो के भाव मन्द होगए।छ मटीनोमे 
कड जिनदत्त चारो भोर दरिद्रता से घिरगया। सभी कर्मचारी, भृत्य, व्यापारो 
जौर निर-परिचित व्यक्ति सेठ को द्योडकर दूसरो के अधीन चले गए । इसी 
भ्वर्‌ मित, स्वजन, भागीदार भोर सहचर भी विमु होगण्‌ 1 श्ण मांगने 
बाति लोगोने सेठ की तत्रस्थितं स्यावर ओर जगम सारी सपत्ति पर 
अधिकार कर लिया। अष्ट भूमिगत घन मौ कोई चुरा लेगया । दूस प्रकार 
जिनदत्त निर्धन हो मया 1 सेठ ते सोचा--“अरे 1,यह्‌ कया हुमा ? वश परपरा 
से सवित लक्ष्मी वादलौ की तरह सै नष्ट दो मई? विधिकाकायं विचित्र 


१० सरयणवाल कठा 


हयेतादै। स्वपनमे भी जिन दिनत्नोको कत्पनाभी नही क्रतोधा,वै 
दिन प्रत्यक्ष सामने आगर! जो स्नेहीजन मून्ञ से अत्यन्त परिचितिये, 
वै भी स्नेहदीन होगष्‌ है!" 

*शिम्‌ धिग । जगत की प्रोतति स्वाथंपरक होती है! कौन किसका है-- 
यह्‌ नही कदा जास्क्तादै। तोभोपेसा ममत्वहै? विचित्र प्रकारकी 
मूर्धा होती है । अन्यारत भाराक्ति होती है। ओह । यह्‌ महान्‌ कौतुक है) 
जो व्यक्ति अत्यन्तीन भवस्यामे थे, तुच्छ भौर अर्विषन ये, वे मेरे प्रयलनो 
सेवडेवनेओरजोयट्‌ क्हतेये वि हम आपका उपकार जीवत मर नही भलेगे 
वेआ विगुलभौरद्रूरहो रैर! निष्चितही विसी का दोपनहीदहै। यह्‌ 
सारी भाग्य कौ चपलता है। वया यक्षपु गव ने यह्‌ पहले ही नही कह दिया 
था? इसलिए हमे चिन्ता नही करनौ चाहिए । प्राप्त विषदा को हम पहन 
करभे, स्वय अपने हाथो मे लिया हया कष्ट अन्यथा कते होगा ?" 

गभेवती भानुमती का सतवा महीना प्रारम्भ हमा । प्रिदिते प्राप्त 
होने वाने अशुभ समाचारो ते वह उच््रस्त होती, किन्तु गर्भगत तन कौ देष 
कर सुख का अनुभव करतौ थी । एक वार समयन्न भानुमती न पतिदेव से 
कहा--"“भपेपुत्र । मेरे गभंका सात्तवा महीना चलरहा है। क्याभाप 
पुख के निमित्त कोई भी अनुष्ठान नहौ करेगे ? नगर म अपनी प्रतिष्ठा कैसी 
है । प्रयम भवसर पर साधारण लोग भी भपने साम्यं दै अनुमार्‌ कुन 
क्च करने बै लिए प्रयतत करते है। आप तो तन्धप्रतिष्ठ है। रानाके 
हारा भौ अपि सम्मानित । एेसी स्विति मे आप अप्रनी प्रतिष्ठा बै अनुरूप 
कायंक्रमेकी क्यो नही सोचते?" 

अपनी ही चिन्ता म्लान सेठ ने कटा--“प्रिये ! सातवे महीने म प्रप्त 

साध प्रुराई' काष्टेत्य मुक्ते याद है । अपनी प्रतिष्ठावे मनुरूप सय कृष्ठ 
करू--एेता मेरा उत्सुक मन चाहता है 1 वरन्तुधमवे अभाव भसारी 
दिशा प्रून्य है । उसक्ं विना कैसा महोत्सव ? हा । यह जनधुत सत्यहै 
दि दटिद्रिता पे समान कोई पराभव नही हि। हाय! क्यावरू ? षहा 
जाञ? प्रयत करने परमभी किमीसे उधारबेषूप मेभीधन नदौ मित 
रहा ६1 स्वजन तोमेरेसे बातचीत भीनटी क्रते । चिर परिवित मिव 
मृक्ने आंख से देषनेमे भी लज्जा कए अनुभव रते! यह दुध याचना 
करेगा द्म णकामेवेद्ूरसेही भाग उतेह!“ 
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दरिद्रता ञे दु खित अपने पति को देकर ममयज्ा भानुमती न कटा-- 
“नाथ 1 यह्‌ ससाररेषादीदहै। यहाँ कौ स्पूं प्रवृत्ति स्वार्थ-पदयपण होती 
है 1 भास्य कौ अनुवूलता मे सभी परकीय लोग स्वकीय वन जति द । मीर 
प्रतिकूलता मे अपने भी पराये बन जाति है, ओर तो क्या, विपरीत परिस्थिति 
मे वस्नभौप्रतिद्रूल हो जति है, तो भरी हीन भावना नही लानी चाहिए, 
आशा रूपी रजु को तदी तोडना चाहिए, भ्रयल नही छोडना चाहिए । कभी 
प्रसत रूपी जल से सिचित नाशावत्ती फलीभूतं हो सक्ती है1 म सौचती 
हि कि मन्मन नामका सेर आपका परमग्रिय वाल साथीहै1 कदाचित्‌ वह्‌ 
देसी विपत्ति मे मापका सहायकं होसके। मेरेक्हने से उसकी एकवार 
पुनः परीक्षा करनी चाहिए 1" 


सेढ जिनदत्त मन्मन की विलिष्टं कृपणता को जानता या, विन्तु विष्वस्त 
भाय स्े वारबार प्रेरित कर वद्‌ उसके घरकी ओर जनि बै लिए 
उत्करित दुभा । मागं मे जति हए, ज्यो-ज्या कृपण मन्मन का धर्‌ नजदीक 
हो रहा पा त्यो-तमो जिनदत्त का अन्त करण उदविश्न बनता जारहाथा। 
उने सोचा--' धिक्कार है, धिक्कार ह, “जिनदत्त 1 तू जी रहा है। तू जधम 
से जधम याचनाबे कार्योको स्वीकार कर रहा है। क्या याचना सेमरण 
पवित्र नही है, मच्छा नही दै ? बेग से चलते हुए सेठ वे चरण वही स्तम्भितं 
हो गषएु। धयं का आलम्वन्‌ जे उसने पुन सोचा--!दस अदरुनता सेवस॥ 
पुरुप पुपाथं के द्वारा निप्ित ही सभी इुखो परं विजया सक्ता दै-- 
दस प्रकार वह्‌ सोचता हुमा अगे चला। विपादसे मरे अन्तकरण से वह्‌ 
ज्यो-त्यौ मन्न सेठ वे घर पर्टुचा । 


ेदखि त जिनदत्त को आति देर्वर मन्मन विस्मित हुआ 1 वै तत्का 
उसा ओर ससभ्रम उसके सामने गया जर ्वागत' है एेषा कहता दभा 
उसको आसन देकर सतुष्ट किया । उसने उत्तवे आगमनं का कारण पा 
मौर मधुर वचनो से उसे आश्वासन दिया । 


जिनदत्तने विचलित हदयसे अपनी मनोवेदना कह सुनाई । उसने 
कहा “मित्रवर 1 मेरा वृत्तान्त अकथनीय है \ उसे यै क्या कहर ? म विपत्ति 
के भयनर जालमे गिर पडा ह । भरे किए हुए सारे प्रयत्न विफल दहो चुके 
है \ भन्त गे तुम मेरे वाक्तसाथी ओर मेरी आशाके आलम्बन दहो । रेस 
सोचकर तुम्हरे पास मापा ह 1 तुम कुठ सामयिक सहायता दो जिसमे दि 
मेसो गभरवती पत्नी का सम्त-मािक महोत्सव सुसम्पन्न हो पे 1 तुम्हारे 


१२ र्यणवाल कटा 


जसे व्यक्तियोके निषु कुछ भी दुष्कर नही दहै) मिय । गाढकारणके तिना 
कौन किसकी दहनी पर याचना क्रे के तिएु आता ह ?" इस प्रकार कदत 
हए सेढ जिनदत्त की आसे उवडवा आई । 

जिनदत्त की प्रार्थना वो सुनकर कृपण मन्मन विचारो मे दूव गया । वह 
रोचने लगा कि द्मे क्या जवावे देना चाहिए ? आहार ओर व्यवहार मे 
लज्जा नही रखनी चादिए-एेसा सोचकर मन्मन ने सिर धुनते हुए 
क्या “मित्र । म पिस चिन्ता जाचमे फंस गयां कि उरे निषतने का 
मागं दीव नही पडता । एक ओर्‌ आज तक पालन किया हुमा मेरा जदानव्रत 
है भीर दूसरी ओरमेरे परम मित्रकौ सामयिक प्रा्थनाहै। मैक्याकेरू 
ओर कहाँ जाऊ 2 इसका निणेय मेरा मूढटमन नहीवरषारहादहै। र्ग 
विपत्ति कै वेशवर्ती व्यक्ति की स्थिति जानता हं, किन्तु मित्र म द्स विपय 
मे ुढमी करे मे मस्मर्थहूं!'' 

लज्जा मे नौचे देखते हए जिनदत्त ने पुन कहा-फ भ्रात ) ्मैदानष्प 
मँ धन नही चाहता, विन्वु उधार चाहता हँ । यदि तू देना चाहे तो अपनी 
उदार भावना का परिचय दे।'” 

मन्मन स्वभावत महान लोभी था। उसे इस बात कीजाशकाथीव्या 
भविष्य मे वह्‌ मेरा धन सूङ्ञे लौटा देगा ? उसने कहा--"वन्धुवर 1 म 
ओौरबयाक्ह? म वस्तु के निनिमयकते चिना दु भीदेने मे असमथंह। 
तुम वस्तुके परावतंनकेष्टाराणो कृ वाहो प्राप्तकर सकते ही । वेदहै 
कि मेरी जीवन पर्यन्त की एमी दी प्रतिज्ञा है। 

जिनदृत्त का मुख कमल मुरला गया । उसने कहा-- “अरे । यदि रलन 
योग्य को वस्तु होती सो उसके विनिमयस्षेधग देने बाले सैकडो च्यक्तिः इष 
नगर मे मिल सकते है । यही महान क्ष्टक्ी वातहै कि वै्ती वस्तु मेरे पर्त 
नही दै } भ्रात ! पुन कुष्ठध्यानदो।" 

यच्छकी तरह बटोर हृदय काते मन्मन ने स्पष्ट कटा--मेरे पास 
उसका वीई उपायन है ज्यादाक्या क्रं 2 मेरी प्रतिज्ञा भगदोती 
है। $प्तलिएु तुम सुखत्ने अन्यत्र जाजो । अनेक उदार धनी लोग इम 
नगरमेदै 1 

"अन्य कटौ जाऊ“ हस प्रकार चिन्ता करते हए सो जिनदत्तने 
अन्त मे निश्चय श्रिया शिम गर्भस्य पुव्र मै विनिमये द्वारा धनश्राप्त 
पृष 1" मुख विमं वर निन्त मे दीष निश्वास दे साधु मन्मन से क्टा-- 


भरः 
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शये । यदि तुम विनिमय केः विना वृद्ध ओ देना नही चाहम तोमेरो परली 
मा गभे (गमेम रहै वालक यो) रत्र मू्ने यथायो धनदौ 1“ 


जिनदत्त षौ वात सुनकर मन्मन तत्काल ही सहं सहमत दो गपा। 
उरे कटा "पित्र । तुमने धच्छा निर्णय त्रिया है । पुढे विनिमपसजौ 
गृ तुम चाहो बह शीघ्रदी चोर देनेके तिएु तयार दरं 1" 
उमी समय एव प्रतिज्ञा पत्र तिपा मया उसमे लिखा धा-जन्मके 
अनन्तर मेया पुत्र मन्मन वे धर परपु्र म्प मे वडा होगा। अव वह्‌ पूवा 
अवस्था षौ प्राप्त रो, अच्छी तर्ट्ते विद्या का अध्ययन करते, तवरेट 
मन्मन उमे धन कमाने वे सिए देशान्तर भे भेज । जव यह्‌ धन वमावर भपने 
धरमन लौटे भौर व्याज सहित सारा ण मन्मन को भपित वरे तव टी वह्‌ भपने 
पितानेघरणजा सवेगा 1 दस प्रवार दोनो म सम्मत होर यह्‌ से तिखा।॥ 
षस पर नमर वे पाच प्रमु व्यक्तियो बे साक्षी सूप हस्ता दए शर उवी 
एत्र भ्रति मन्मनने भौर दूमरी जिनदत्तने सी 1 उस विनिमय मे निनदत्त 
ने हजार दीनार (सोनिका सिक्का) प्राप्त विषु । 
इधर धन कौ चिन्ता से सप्त भानुमतो पति की विर प्रतीदला षर 
रही धी “जायेपुत्र धन सेवर क्यो नरी जाए? ष्या सारी पृथ्वी हमारे 
लिए दरिदिता से स्पृष्ट दोगर्हटै १ बया सभीने श्तक्षता मुलादीटै? कया 
सभौ सहचरोने आंपोकी शमंभोषोडदीदहै 7" 
इतने मे ही उसने देषा कि म्लान मु विष्‌ पतिदेव धीरे-धीरे भवन 
मरश्रवेशण कररहे्1 वहभीचदी उनके सम्मु् गई मौर बरधैवं गे उरने 
पूा--““कया हमा ?” 
अपने अकरणीय कार्यस बाधित होता टूना, सेठ जिनदत मौन रहा। 
अरे दाया विदित कृषं का, यह्‌ मातृ दद्यः मरी पर्तत, अनुमोदन करेमीया 
नही" दस जाशगा से वहं व्याकृत हो उटा1 योरे समय के पश्चान्‌ उम 
अपनी पल्ली के सामने मारा वृत्तान्त ज्याकात्यो कृ दासा यौरयखमे 
हजार दीनार दे दिए अवमरज्ञ ओर विनीत भमानुमनी "बाहौ प्रमाभ 
है--दसे प्रवार बहती इई मोन हे गई । 


२ 


दूसरा उच्छूबास 
|, 


प्रायः मनुष्य ग्रतानुगतिक होति है । जो मुखिया लोगं है--जिनका नाम 
विख्यात दै, वे प्रतिकूल भाग्य बौर सर्वाद्धीण निपत्तिके समयमे भी उस 
आडम्बर युक्त कार्यं (रूढि) को छोडना नही चाहते जो फ अनुकूल समम मे 
निर्वहनीम, परपरा से प्रतिष्ठित ओर क्षणिक गौरवको बढाने वालादटै। 
बे लोग "तल कमा होगा" दसका विमर्शे नह करते ! उनकी गर्वीली भसे 
भविष्य मे होने वाले परिणाम को नही दख पाती । 

जिनदत्तने भी अपने पिता-पितामह के मौरव को वरदाने वाते सप्त 
मासिक मभ महोत्सव को सपनन क्रिया । उसने अपने स्वजनो को विविध 
प्रकार कै अशन, पान, खादिम ओौर स्वादिम पदार्थं खिलाएु। अपने पूर्व 
धूज्यो को यथोचित घम्मान देकर उनका आदर विया । मप्रल पारक ओर 

। कुल-गुरभो को अपने कुलातुरूप दान देकर सतुष्ट श्रिया 1 

गर्भं ममय वोता! भानुमतौन सुखपूरवतर वृत्र का प्रसव क्िया। 
सर्वं लक्षण गुक्त पुर्न पैदा हुमा । अहो । उसका सूना पर गृहुमणिसे 
शोभित हुमा 1 स्वजना वै मने भूवं उत्सवजगा। तेटन पुत्रसूपम 
वेशम वो प्राप्त कर मपे दो धत्य माना। धर्म-रूपी बरत्पवृक्ष दानादि 
जये परिचित होकर फलित नौर पष्पित हज । भानुमती अपने वानके 

श 
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मुखचन्द्र को देखकर परम प्रसनन हृदं । भाग्य ने उसवे चिरपरिकत्पित दोहद 
की पूति की॥ अनेक मित्र जानन्दिति हए ओर उन्टोने सेठ से उपहार 
प्राप्त्‌ किया। 

जब मन्मन ने जिनदत्त के पुप्ोतयत्ति कौ वात सुनी तव उसने पुपर को 
लानि वैः लिए शीघ्री अपने सेवक सेजे\ बे जिनदत्त के धर माए ओर 
बोल--्टुम मन्मन फे यहा से इस नवजात शिशुकोलेनेके विएुभाण्‌ है॥' 

उनकी याचना भ्रुतकर सेठ का हृदय सहसा दृ गया । उसने सोचा-- 
ष्टा 1हा 1 अभीलेनेभागणए ? इतना अविश्वास ? त्तो भी अपने भाव को 
छिपता हुभा उदास मुख से वह्‌ बोला--“भद्र । भज ही पुर जन्मा है 1 
अभी तकन कोई उत्सव नही किमा है । पुत्रकानाम भी नही स्वाह । सभी 
प्रोतिभोज भादि भी नही किए है 1 भाप अपने स्वामीते कुष्ठ प्रतीक्षा कने 
की प्राना वरे । मं उनकी वस्तु उनको निश्चित सूप से समपिति करूगा, 
दसम कोई सदेह्‌ नही है । किन्तु उस उदारमना महानुमाव को सत्ता्ईस दिन- 
रात तक ठहरना होगा +" 

स्वक लौट मए । सारी घटित बाते मन्मन को कंह सुनाई । मन्मना 
अविष्वस्त मन चिन्ता व्याकरल हो गया । जिनदत्त अपनी मार्पाके साथ 
वालक कोलेकर भाग न जाय, इसलिए म पहले ही सरक्षण करू'--एेसा 
सोचकर मन्मत न तत्काल जपने सशस्त परुषा को बुला भेजा। उन्हे ञाज्ना 
देते हए कहा-- तुम्ह जिनदत्त के भवन व सामने जागरूकता से रह्ना दै 
भौर रात दिन यह्‌ देखना दै कि क अनिष्ट घटना घटितन हो जाए मौर 
अतीत म निस्वित किए इए कल के अनुसार बच्चे को लेकर मरे पास 
जाजानादहै1' 

सशस्त्र पुरुप शीघ्र ही वहा आ गु ओर भवन के आगे जागख्वततासे 
वैर गए) कौन वाहरमार्हा है, कौन अन्दर प्रवेश कर रहा है- इस यात 
को वे सलष्य गौर सावधानी से देख र्दे य । सेठ ने बालक का अधुवं जन्म 
महोर्सव सम्पन किया ॥ इस अवसर पर उसे अनेक शुभदे प्राप्त हुए । 
अनेक स्वजन वहां सम्मिलित हृए । अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप सेठ न प्रीति- 
भोज जादि काय किए अओौर यथोचित दान दिया बालक की भुमाने 
बालक बा शुभनाम '््नपाल्‌" रखा 1 परम परेम से पोधित कौटुम्बिक जन 
बालव दौ गुम माशीरवद दते दए अपने-मपने स्थान पर लौट गए॥ 

क्षणो कौ तरह अलक्षित ही सतता रात दनि वीत गए । लपने परम 
प्रिय पुत्रके दशन माधा उपस्तत करने वाला प्रात काल उदित हमा 
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बलिककोलेनेके लिए मन्मन के पुरुप आए ! हाय ] जिनदत्त का अति उदार 
हृदय भी माज पुग्र को सर्मापित करने मे अतीव कृपणतताका अनुभव कर रहा 
धा। भाज मेरे द्वारा कुछ अघटित घटना घटित हो रहौ दै,--इष प्रकार 
सेड कै अ्कुल-ग्यामुल वित्त की वेदन देखी नही जा सकती धी) नव 
प्रसविनी भानुमती विच्‌ त्‌-निपातत से भी अधिक दुसह ुद्र-मत्व्पण' के शब्द 
को कंसे सहन करेगी-यह सोचकर सेठ -किकक्तं व्यविमूढ हो गमा । 
“उसका मृणाल-सा कोमल हृदय क्रिसी अप्रत्याशित स्थिति का अनुभवनं 
करै--दे्ा चिन्तन कर उने सात्विक गौर कोमल वचनो से सवोधित करते 
हए भार्या से कहा--शक्तिमति ! समय ता बीतना अकल्पित है । पल्य भौर 
सागर-इनका भी अन्त होताहै, तो फिर सख्या से सकेतित कालकातो 
कहना ही क्या ? आज वह्‌ अनिष्ट अलर्हसवा दिनभा गया है, जिसमे 
कौ हमारा यह्‌ नन्दन दूसरे का हो जाएगा । वरिष्ठे} धर्मं प्रास्तिकी यह्‌ 
प्रत्यक्ष पहचान है कि प्रतिकूल समयमे भी यं को नही खोना षाहिए । 

भयभीत हृदयवालौ भानुमती ने आश्चयं ओर सेद उत्तर देते हए 
कहा~शारयषुत्र | आज ही वट्‌ अटार्दसवा दिन कहा से आ गया? आप 
शदधिमान है, भापको सद्या का विभ्रम कंसे हो गया ?" 

“द्रो { तेरा मात्ृहृदम शीघ्र ही बीत जानेवाले सप्रयको नही जान 
पाता । क्यातुक्षे याद नहीटहै करि चद्धद्णेन के लिए योग्य शुक्ल पक्षकी 
द्वितीया को पुत्र जन्म हृभाथा। भौर आज टृष्ण पक्ष की रिक्तातिधि 
चतुर्दशी दै । देख, गे मन्मन के व्यक्ति पुय को ह्धियने के लिए उपस्थित हो 
गएदहै। 

"जह्‌ ! मे मृतह्दय व्यक्ति पुत्र को हधियाने केलिए आगएहं?म 
दधमु हे वच्चे फोद्रूसरो कोकते सपद ? धिक्कार है, धिक्कार है, भपने 
रसे भविचारित वाणी का अनुवध क्यो त्रिया ?'--इस प्रकार विलपकरती 
हई भानुमती तत्काल मूत हो गई । जिनदत्त का मुख-क्गल विवर्णं हो 
गया 1 उसने अनेकं प्रकार के उतधित उपचार किष भौर भानुमती कये सचेत 
किया ¡ भानुमती ने रोते-रोते कहा- भं मच्छि मवस्थाम ही क्यानही मर 
मदु? क्या पुन-दिहीन जीवन से मरण अच्छा नही है ? पिकवार है, कतान्त- 

यमराज भी अङृतान्त हौ षहा है । मेरा अन्त नदौ कररहादै।" 

जिनरत्त ने कहा-- भामिनि ! स्वस्व दो ! सव कूं अच्छाही रोगा। 

हमे घब प्रतिज्ञा का पालन करना चारिएु। वच्वेव ला, जिससे कि उपे 
समपितत कर हम अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करे--पूणं करे । कापते हए हायौ 
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मेतथा आसुगो को वहाती हई भानुमती म्लानदहदय जौर दु वित मनते 
न्त मे पुत्र को सवित करती हुई बोली --भव्य । यह पुत्र हमारे हृदय का 
दुकंडा, नयन कये ज्योति, वृषण का धन भौर जीवन का सर्वस्व है । इस पर 
अनेक जाशए ह । एकक्षण के लिएुभीङ्सेदररकरेकेलिए मन नही 
होता, किन्तु भवितम्यतः क बात अकयनीय दोती है । भाग्य की रेवा अनु 
स्लघनीय होती है । इसलिए निधिवत्‌ इसकी सम्यक्‌ सुरक्षा करे, कल्पवृक्ष 
की तरह्‌ इसकी सतत सेवा करं भौर धमं की भाति इसका प्रतिप पालन 
करे । भौर अधिक कया कट, इसका एक भी वाल वाका न ो--ठेमा भाप 
प्रयत करं । इस ग्रवार वहुत कु बोलतो हुई शभानुमतौ ने वालक रप्नपाल 
नोजोरसेषठाती स्ने लगाया भौर स्नेह उसे मुख का चुम्बन लिया । उस 
बालक फो आयुज से सोचती हई, अनेक मुभ आशीवादो से परितुष्ट क्ती 
हई उपने अपने हाथो से उन भृत्यो बे दायो मे उक्ते समपित वर दिया। 

देव दवारा प्रदत्त उत हसते हए सुकुमार बालक को लेकर्‌ वे पुर्य णीन 
ही मन्मन वे पास आए । उन्होने वालक दी मां भानुमती के अभित्राय को ज्यो 
कात्यो निपुणतासन प्रकट क्रते हए अपन स्वामौ मन्मन कै हाथौ मे वालक 
कौ सौपदिया। 


अनेक ्तामुद्िक लक्षणो से युक्त तया अनुकूल ग्रहबल क प्राप्त, उज्ज्वल 
भविष्य वाते उस वालकं वौ देखकर मन्मन श्रेष्ठी बहुत प्रसत हुं । उसने 
अपनी बाक्ञ भार्या की मोद मे उस देवापित पृत्ररूपीभेटकौ रवते हृए 
कहा-"विसने इस कत्यवृक्ष को वोया गौर सीचा है गौर कहा माकर यह 
फलित हभ है > यह्‌ दिसने जानाथा दि यह्‌ वशभास्कर अपने धरको 
प्रकाशित करेगा ? कीन जानता धाकि शुभ फल देने वाला भाग्य कव नते 
अत्तकित रूपसे भुम फल दे देता है । निर्वि ल्प से यह जान लेना चाहिए 
वि यह्‌ वालक हमारा हौ है, दरिद्रता से अभिभूत जिनदत्त का नहीहै। क्व 
सौलह्‌ वं पूरे होगे ? कव यह पुत्र युवा हकर प्रस्थान करेगा ? कब यह्‌ 
म्यान सहित धन कमानर मक्षे देगा ? पह सारी बा बादलाकेचि्की 
तरद्‌ कल्पना से ही मनोहर है 1 कौन जिएगा, कौन मरेगा--यह कौन जान 
सकता है ? सुभगे । इसन अपना अरस पुम समज्ञकर इतका तरु पालन कर। 
शसम लालन-पालन मे तनिव भौ न्यूनता का अनुमव मतकर । 

आश्चयं है सि मन्मन का शुद्र, कुच्छ ओर पण मन भी वालक के प्रवल 
पुष्य से उदार, प्रमं युक्त ओर अनुदूल दयो गया । बालक मो गौद मे उठावर्‌ 
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सेठ मन्मन अनेभ भवार दौ फरीडा करगे सगा । एते-वते बोलता हा वह 
उवौ दिने लया । अपने घरक कायं को विस्मून बर तठ उष वच्वेको 
अपने कधो पर मिठाकर इधर.उधर पुभाने लगा ओौर उसकी दैखभात के 
्लिएु धापो कौ भी उचित व्यवस्था करदी ] बह वालक पिरिकन्वरामे तीन 
चभ्पक्‌ वृक्ष बी भाहि मन्मनके धर भे गुसूरवक बढनं लग्र) सेद ! विधि 
कैः राय विचित्रे ह) 
इधर भानुमती अपने वन्वे कये दूरे के हाय मे रौप कर रस गिकासे 
हए ईख की तरह तथा पत्र, पुष्प, मौर फल से हीनं वृक्षीवलो की तरह चेतना- 
होन हो गई 1 अहो ! प्रातक्मलेमे भी सवत्र पना अन्धकारे छां यया । उसके 
नीरोग शरीरमे भी कोई असहा ओर अतुल वेदना उत्यप्न हो गरई। वह 
पागल वौ त्तरह सोचने लगी--“क्या ग जागती हई भौ प्रत्यक्ष षप से सवण 
देख रही ई ? मेरे सारे योग (मन, वचन ओर काया की प्रवृत्ति) प्रकट आर 
तीद्रहै, फिरभौ बयार्ग मूृतहं?अहो। ने देसी कौनसी बहूरू्य वस्तु 
“ मयादौ रै, जिसके विना सब दु्ठ हते हए भी दु नही कौ भाति दीष रहा 
ह) क्रिरने मेरे दूदयके टुकडे कौनचुरा लिमाहै कि निरके नरिनासारो 
विस्मृत हो गयाहै। माकी गौदसे वचित वह्‌ बेचारा बालकक्याकररहा 
होगा? हाय । विधाता । स्तनपान करने वाते बालक को माता से अलगक्यौ 
क्र दाला? पराएु घरमे रहे हए उस मन्द भाग्य बालक की सी परिपालना 
होगी ?" इतत प्रकार अनेक विकर्षो वा जाल वुनती हुई सानुमती कभौ सूच्छिति 
हरी दै, कभी म्तान होती है भौर कभौ ग्लान हो जाती है । उसके अनवरत 
वहने बालि आसुभो से सारा भ्रूतल कीचदमय हो गगा । पागल कौ तरह्‌ वह्‌ 
इधर उधर धूमते तगी क्षण मतके निए मौ उसे सुख का अनरुभव नदी हो 
रहा था \ मेढ जिनवत्त की भौ वही दशा हौ गई, चिन्तु भाग्य कौ दावान्तिमे 
जते व्यक्ति की पुकार कौन सुनता? 
उस समय चिनदत्त कौ विचित्र अवस्था थी । वह अपनी भार्या कै साय 
यह सोच रहा था व्रि भव क्या करना चाहिए ? श्वय के विनिमवसे पुम 
कौ परगृह मे रथा हं -- इस जनप का जते भव भा, इरालिष्‌ क्‌ अवः 
मुंह दिखाने गे भी लज्जा का अतुभव करते लगा । अन्त मदोनोनेयह 
निश्चय पथा वि नमर वे लोगो भो यह्‌ वृत्तान्त ज्ञात हो इसमे पूवं ही हमे 
गुप्त सुपस रह नगर भौर देश का परित्याग वर देना चाहिए 1" उल्स्त 
मन वाली भानुमती ने सारे गरृहभाण्डो वे व्यवस्थित विया ौर वश्यक 
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बस्ुभो कौ एक छोदी परली बाधली । अनेक दिनो तक खेम वामर आने 
बाली सू खटी" आदि बुद् पथेय बनाया । "ह्‌ दूसरे जान भे ले" इसलिषएु 
उवे अपने घर के कपाट बद करके सारा कायं क्या! पुत्र वे वियोगसे 
विधुर बहुत लम्बा दिन भी घर के काम की अधिकता से उयो-त्यो वीत मया। 
मन्द प्राश वाली रध्या का आगमन दुभा । पर्य कालिमा वाली लालिमाने 
अय समय तरे लिए अपना अघर राग दिखाया 1 अवसर का लाभ उठाना 
चाहिए" मानो इस सिदधन्त को प्रकट करता हुआ अधकार बढते लगा हमसे 
क्षा होना है, मानो एसा विचार करते हुए बिन्दु के गकार वाले तारे आक्ाण 
ममन्द विरणो से चमक्ने लगे। "रात्रि माता की तरह शान्तप्रद दोतीरहै' 
सा मानक वृच्चो की आसे निद्रामुद्रित होने लगी 1 एवं दूसरे के प्रति 
सपक्त चक्रवाक वे युगल विगुक्त हो गए । चौरेकौ मलिन भावना अपने 
सयते प्रति साक्षात्‌ जागरूक हौ उटी 1 अपनी पत्नियो से सतुष्ट मानस 
वाते सद्गृहस्य भपने घरोमे प्रविष्ट हुए । ®ेसौ रात मे पलायन करने का 
अनुतरुल अवसर है 1" एसा जानकर जिनदत्त ने धीरे से अपनी बटौ पदोतिन 
को बुला भेजा 1 वह्‌ कृतज्ञ, दश्च, अपनी दादी मै समान, विश्वस्त थी । 
जिनदत्तने उपे सारी बातज्यो की त्यो कहं सुनाई ! भविष्य मे करिए लान 
वलि सभी कामो से उते परिचित कराया ओर अपने घरदकीसुरक्षाकासारा 
मार उसे सौपते हुए घर के तालो की चावियोका गृच्छाभी उसेदे दिय।। 
अन्तम उसके चरणो मे गिरकर सौहादं पूणं भाशौप ली ओर माथेपर 
पाथेय की पोटली रखकर अपनी भार्या के साथ जिनदत्त कोहि देवन 
ते इस प्रकार शवित होकर धीरे-धीरे वैर रखता हुआ, रलतनपाल का घार- 
बार स्मरण करता हा धने अघकार मे विलीनहौगपा। 
बेचारा अल्पजञ मनुष्य क्या क्या कल्पनाए कं स्वा है, किन्तु भाग्य कु 
मृष्ट घटनाएु घटित कर देता हे । पवन से प्रेरित बदलो के समूद वौ भाति 
श्य से पररि प्ाणियो कौ नाशाद्‌ नष्ट हो जाती ह ॥ हाम । चर्म-नकष, 
के धारक मनुप्यके लिएभाम्यकी परिणति को जानना दुष्कर होता है, 
देखिये, जिनदत्तं कां प्रदयक्ष विधि पराभव 1 आकाशसी विशाल किस किस 
आशासे पत्र प्राप्ति की ्ार्यना कौ यो, वहां कंसा अनभिलपणीम्‌ समया 
पडा \ निसके सामने अनेक भृत्य हाथ जोड ` क्या आज्ञा है ?'" एसा बोलते 
हृए हानिर हते थे, वह जिनदत्त गाज अने मस्तक पर पोटली रते, अपने 
अस्तित्व को द्ुपाति हए, मित्र जर सोदरो कौ सहायता से रहित, पुन क 
वियोग से सक्षुन्ध, वाहनों से वचित अपनी भार्पाकेषाथभकेलाही चनानजा 


९० रयगनात शद्‌ 
रहाहै । ज्यो त्यो उन्होने गुप्त षूपस्े नगर षौ गलिपो गो पार र्िा। जव 
नगररद्ा द्वार पौ रह्‌ गया तव अनिवेचनीय तज्जा वा पार पालिया--रेत्ता 
उन्हे महसूस होने लगा। तोन चार कोस चल चुदेये, फिरसुपं उदित 
हभ । “कौमलायी ? कयात लम्बी दर्‌ तक चलने देः क्रय धक परहंह? 
क्या विश्राम के निमित्त कहो वैडे"--दस प्रकार जिनदत्त रल्नपालकी भानां 
भावुमती षो बारन्वार प्रष्टा 

यह सुनकर विन्न वचनो से भानुमनी वोतौ--*भर्यषुक्च ! जपिवा मुप- 
कमते चिप्र दौख रहा है, अतः अप मामं मे चतनेषा महान सेद अनुभव 
बररर्है। पसा में अनुभव करती हं ।" 

“श्रिये 1 चलने से मुनने तनिक भी सेद नही रै, दिन्वु,..,..५०००.५॥ 
भणे बोलनेसे सेठ स्व गया। 

श्त्नो ने भानरु पो हए पृष्दा--तिद भरा कारण श्या रैर आपते 
'विन्तु' कहकर अगि बोलना बद श्योकर डाला? श्या जीवनम भधर 
परिष पुत्र की स्मृवि रो आईं? दड्वाईदभाणो मे एव दोपनिःण्वान द्ोप्त 
जिनदत्त ने कहा--"रतलमाने ! तू पृ्नेमे स्यति होम! मैने प्रिपपृष्र 
कौ कव पिस्मूनिमीयी व्रि आज स्मृवि कर" दम प्रार्‌ रोने, पुव ष्पि 
म उ्पनदुघको वानेषसते हए, पातवा सपुत्रषौ पादषरते हृष मां 


काट रहूये। 
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प्रणी हू पोटलौ दो एक ओर स्य॒ दिया । "अगि वहा जाना है, षया 
मग्ना हैम प्रकारवे दोनो विचारक्से सये । 
इतनेमे ही एव स्परीने धमन क्षरोवेते देषा वि बोई अपरिचित पथित' 
धरी वेदिका पर वैरे बातचीत वर रे हं । तत्काल वह वहां गाईभौर 
शाखो से अस्नेह दिपाती हृद वख कौ भाति कटोर्‌ वाणी मे वो्तौी भाप 
तिना जान पहचान फे इस धर की वेदिका परर कंसे वैठे दै? जौ परिचित 
नही है, उन्हे हष स्थान नही दे सवते । इमलिए भप अपने किमी परिचित 
व्यक्ति घरशीघ्रही चले नाद्ए।' 
जिनदत्त ने सदभावना से कहा-- वहन 1 हम पथिक है। मध्याह्वेला 
मे विश्राम का यह्‌ उपयुक्त स्यान देवकर हम थोडे समय वे लिए पहा ठ्डरे 
है । बयोकरि मतुप्य मनुप्य काही आश्रय चाहता है। हम स्वय अपराह्ने 
आगे चते जामेगे ! अभी तुम अपने मन को उदार वरहमेन उटठाभो। 
उसी मै अपने अहृवार से उसवा प्रतिरोध बते हए वदा-- 
श्मानवता वा उपदेण वहत हो चुका । अनेक चोर अपना वैश वदनवर, मीटे 
वनते हृषु लोगो को ुटने वे लिए यहां धमते रहते ६1 इषलिए भाष कोई 
दूसरा स्थान देषे, यहां एक कषण मरे विएभीन दह्रे ॥ 
दस प्रकार गरहस्वाभिनी द्वारा अपमानित होकर उन दोनो नेक्षटसे 
अपनी पोटली उठा ओर आगे चल पडे । हाप । जिनका भाग्य-दगिद्रितावे 
कारण मदो षृकारह, उन व्यक्तिपोकेदुख को कौन पृषता है ? अपक्ति 
मे भपने भी पराये हो जति है तव अपरिचितः व्यक्तिपो की वातहीक्या? 
सभारपेसाहौरै) वहा कौ सारी लीला बादतो कीषछाया कतरह चचल 
है। यहां गा सेह मे भी जप्रोतिका प्रादुर्भाव होता है, दिव्य आलोक मे भी 
अन्धकार की रेवा अस्तहिन रहती है जौर मधुर आलाप मेभी कदु उक्ति 
क प्रसम रहता है । धिक्कार है, धिञ्वार दै, तव भी ससारी व्यक्तियाकी 
आस क्यौ वद रहती ह? मनुप्य व पय~पम पर्‌ से सस्व अनुभव परामूत 
क्रते रहते दै फिर भी उमम आन्तरिक वैराग्य परिस्फुरित क्यो नही होता ? 
ओद्‌ ' सज्ञान का आवरण पना, होता है | यह सव कृ प्रत्यक्ष है फिरभी 
मोह से पृष्ट मति उसे प्रहण ची करती॥ 
भानुमनी को सवोधित करते हुए सेठ विनदत्त ने कटा--शाये । अपने 
दिन अशी जनुषूल नही दै इसलिए इस प्रकार ने, पहले कमौ अनुमवमे 
त जनि वाति प्रसम आ रहे । फिर भोहमे विमन यादुरमेननदीोनाद। 


एर्‌ रयणवाल दहा 


यहा हमारे निरपालित धर्मं की परक्षाटोरहीरहै। साजे अगे हम र्सी 
की शरण नही लगे 1 जहा-क्ही हम स्वतत्र जीवन यापित करेगे । धन चला 
गया, इसवा दुख नही है, चिन्तु स्वाभिमानं स्प अपनाधनन सो जाप-- 
दसवी चिन्ता है1 उस्र ताडित, तिरस्कृत कृत्तं के जीवन से क्या? जहां 
मनुष्यो के गणो वा नाम मान्न भौ सूल्याकन नही है 1" "अयेषु । भापही 
मेरे लि प्रमाण है-यो कृती हई भानुमती मौन हो ई । 


उन दोनो ने मध्या दिन का आतप तालावे की पाल पर रहै एव वट 
वर्ष के नीचे विताया । अपराह्मेवे पन दधिण दि्ाक्री ओर चत पडे) 
एव महतं रात बीत जाने पर उरु एुक सुरक्षित वननिकु ज भिला । वह षे 
विश्राम के लिए बैठ गए । उन्होने वनकेफलोकवौ घाकर अपनावेट प्रदा 
आओौर कदसीदल की शय्या विष्ठाकर सो गए । पुमे विरहु के कारण उनके 
नीद नष्ट हो चुकी थी) कदाचित्‌ आं वद होती तो भी वे रव्यक्षत पृषे 
देखे दए वडवडाति ?--पुष 1 माता कौ गोद बे गुख से वचित तु महो) 
आशासे सभीप वह्‌ समथ भीद्रूरनदही हैजबत्रि हेमाय विप्रोषित 
मिलाप होगा । यह कूर वाल समये विपाके पुदटुवुदे की त्तरह्‌ विलीन 
हो जाएगा । सभी प्रतिषरूत सयोग स्वय नेष्ट हो आये" हत प्रकार पह्ते हए, 
कल्पता करते हुए जब जागते ये तव पुत्र षो सामने न देते हण, "पह सारा 
स्वप्न थासा मानकर विधि को उपालभ देते । स प्रकारये मरवर 
यदतते हए ज्यो-त्यो रत विताई ॥ प्रभात्त हुआ । उन दोनो ने प्रतिदिन रिष्‌ 
जाने वाति प्रातक्रातीने सामायिर आदि आप्यगः अनुष्ठान शरदा भौर 
भक्तिसे सपद्न त्रिएु । सत्पुल्पौ षा यही लभमदहैगि वे वाप्त्वातमे भी 
धाक शत्यो को नही षटोहते । क्या अग्नि परोक्षा मे उत्तीर्णं स्वर्णं दैदीप्यमाने 
नही ष्टौ ? 
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नेही गु । नगर वे वाहिरि भागम एके सुरस्य स्यान कौ देखकर उन्न बहा 
एक स्लोपडो बनाई । उदे म्द बौर गोवर से भीष कर सवव व्यवस्थित 
स्था मौर सुखपूर्वक बही रहने लये ! आजीविका फे भिमित्तेमेठनेषएवः 
कुर खरीदा । वह्‌ जगल मे जाकर लकडिमो का मुर्‌ ताता ओौरनमरमे 
उपे वेच भाता । उसते जो कू {धन} मिलता, समयज्ञ भानुमती माय वे 
सनुरूप ग्यय करती हुई मर्य का पूरे रतोष के साय सचालन कटे लगी । 
देशान्तर मे र्ट्‌ कोई नही पद्िचानता धा। वेते कां को विना,लान-षमे 
कैषरते हए भपना समय विनारहैये। 


सेठ न्मन ने जव यह्‌सुना कि जिनदत्त अपनी भार्णीके साय विसौ 
अलक्षित जनापवेदि से लज्जित होकर दुमग्यि से प्रताडित, विना वृद्ुवहैही 
महसा राभिमे भाग गया है, तव उसका कृपण मन प्रमुदित हो उठा ( 'ओहं 
भस्छा हभ, बहुत अच्छा हआ 1 भनायाघ्च हौ मेरो मनोभावना फलवती हौ 
यु । भव बेचारा नजंदार जिनदत्त दातव्ये धन भौर उतके व्पानके भार 
ति पिश्षुग्ध दोक पून नही लौटेगा } भन मह्‌ कल्पना केवत आकाण-कुपुम को 
भातिहै वि यह्‌ जिनदत्त लौटकर अपने साहूकारो का ऋण व्यान सहित 
नुकथेगा ओौर अपने पुत्र कौ अपने घर मे जायेगा 1 अतं भथ यह्‌ 
नि्तनदह्‌ ह्ये फयाहै किरत्नपालमेरे परकर दीपकदै। भाग्पेकीषकृषाति 
क्पूरणीय क्षति दरी हो गई । भाष्य कौ दुर्मर खाई समतल हो गई । निरिषितं 
हौ महादि कष्टो से सचित मेरे रेश्वये का यही भविष्य मे स्वामी होगा !' इत 
प्रकार कल्पता-मधुरे भविष्य का चिन्तन करता था निर्दय मर्मन बालक की 
रक्षा वै लिएु अनेक यतक कफर रहा या। प्रतिदिन बद्ता हुआ, एव गोदसे 
दुसरी गोदमे चात टवा वष्ट वालक बहुत श्रियं प्रतिभा्तित होनि जगा 1 
मन्मन ने बालक को सतुष्ट फरने के लिए अनेक धिलौने मगाये । उते भाक 
दके वस्यो ते भलद्रुत किया 1 उसमे उमे हाथो म वतय गतैमे मोतिषौोकी 
माला ओर कालो मे वदटुपूरय बुण्डल पहनकर उते तज्जित किया । "दते नजर 
न लम जाए-दसततिए्‌ सलाड आौर बहो प्र कज्जल को रोक सगाई | 
ओर अधित नया क्ह्‌ उस बेच्येके पालनये नासमाप्रकौ भी क्म 
नही रहे दी। 
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समस्त प्राणौलोक कै ताप का निवारक, अनेव प्रकार के वृक्ष, लता, पष्प, 
फ़ल भौर गुल्म तथा विचित्र प्रकारके वृण गौर बनस्पतियो का उत्पादक, 
निर्जल प्रदेश का एक मात माधार भौर कृपिको द्वारा भनि्भिप दृष्टि ते दैवा 
जाने वाला तथा चिर.परतीित वेर्पा-काल का गागमन हृभा। उस प्रमय 
मकरा मे मेघमाला उटी । वह्‌ भ्रमर ओर महिष कौ तरह्‌ एष्य होती हई 
भी नयनाभिराम थौ, धूलि केटेरोकौ उठाती हुई भी नीरज यी, अन्धक्यर्‌ 
पैलाती हई भी मन करो प्रकाकित करती यो, चञ्चले प्रकाश वाती होती 
हृ मौ भविष्य के उज्ज्वल प्रकाश वो लक्षित करती भी; करणेभेदी गर्जना 
करती हृदं भौ कणंप्रिम थी, भ्राचौन पन सेमरेरित होती हई भी वह नवीनं 
थो। त अभी तवको सतुष्ट केर दरु" मानौ ठेस सोचकर धाराप्रवाहु से वपने 
समी । चारो भोर आवाश भौर भूतल जल से प्लावितदो गया । हमे सग्रह 
ट्चिकद नही है--इस प्रकार सोचते हृषु मानो पनाते मूरताधार सूप ते नीचे 
भिरने छग । नगर की गलियो ने विविध नदियोकारूपधार्णक्रर लिमाया। 
मून कुभो मे भो अपर तक प्रानी भर गरमा! च्तराश्चि धारण क्ले मे मर्थं 
ठच्छ छालावोसे पानी छलक केर आगे वहने लमा! जल से आप्वावित 
मुदिपो ने अपम तट चो विशाल वना निया) तपवो नामोनिसान निट 
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तीसरा उच्टूयास ५. 


गथा ! चारो भोरमे उस समय मधुर लगने वाली बेदङने कौ टर्‌ गुना 
देने लगौ } जपने जीवन-घन पानी बो षार चिग्मूच्छिनि वनराजी धित 
उट) दृपनेते अपने वैनोदे साय द्विके उप्रणो वी पूना कोवि 
नक्ष दे वलायत को जानकर, शुभ-वनुनो को पाकर, वीजो करा यपन यगन 
मे लिए मपने-जपने चेतो की सोर चत पडे। अहो 1 नारो भोर मर्काप्नीण 
शौन्दयं पैल गया । 
दधर जिनदन्त प्रात वासिक धर्मानुष्ठान से निवृत्त देकर अपने क्न्धे पर 
कृठारतेषास्काभारालनेवे ति कटियारो के मायवननी भौर चल 
पडा! बिन्तुेसे वपक्रालभे सूखा याष्ठ मिलना सुलभ नही धा 1 जिनदत्त 
जहा देता घा वा सारी पृथ्वी हरियासी मे अवर्ति दीखपष्तीधी ॥ 
मूषे भौर दे रक्षो परभौ नएुअनुर णोभितहोर्देये! आण्य । पमे वृको 
के लिए्‌ कोई अवकाश नही चा। जिनदतत वारद््रती श्रावव था, भत ह्रे 
वृक्षो मै छदन का उपे व्याग या। उमने बहत मवेपणा की, बिन्तु उने भूपा 
काष्टकही नही मरिला। "अव मुद्े कयाकेरना चाटिए- दम प्रकार वह 
चिन्तित हो गया । उसने सोचा ध्यदिर्मे व्रतो कोरा क्रताहंवो भाजी" 
विका सुरधित नहो रहतौ' । दूमरे कटियारोने उमसे स्पष्ट कहा--^तू भोला 
है, कया तरू पह हौ जानता भि अत वरपाकात है) नियम वे परिपालनसेषेट 
को परिपालन भावष्यव ओर उचित होता है ॥ 'आपताल मे कोई मया 
नही होती ।' पहं लोकरक्ति प्रसिद्ध टै। इसलिए अज्ञान अवस्या मे स्वीष्त 
भौर सुखी अवस्थाम्‌ पालनीप तू अपनी प्रतिज्ञा को दोड 1 वे लोग धारक 
नियमो का पालन करे, जो धनाढप गौर विपुल पेरवयं सपत्न ह गौर निन्दे 
कोई धनार्जन की चिन्तानहीदहै। तेरे जस व्यक्तियो बै लिए धर्म-स्वानमे 
पविष्ट होने वाभवकाग हीक्दादै? दमित कष्ट, हरित काष्ट समू 
कौकाट ॥" 
धम -निष्ठ सेठ जिनदत्त को उनका अनुदिन वयन नही स्वा । वियेक-पूणं 

अर गम्भीर उत्तर देते हए उसने कहा--तुमने धर्म का तत्व नही जानादै। 

धरमवै माचरण मे धनवान्‌ बौर गयीव का षो पक्षपात नहीं £ । चन्न 

ग्रीव व्यक्ति भी वहत वडा धाभिक हो सकता है, गीर भतत्वन्न, धनीभी 

धस्‌ क्रनेमे समर्थनहो हो पत्ता । कसौटी एर क्से गणु सुवणं बी तग्हे घर्मं 

मो अप्पति म ही परता जाता है । चारो मोर परूमना हम कुत्ता भौ जपरना 

वेर भरता ह 1 बहा नार्चयं हौ क्वा दे 7 मनुष्य क्ये यही महानतादैश्रिषट्‌ 

~ 3 तो जादा माहात्म्य अनुत्तर चष्ट धरे कौदेतारहै। जवङैक्टोर्‌ 


तोसर उच्छवास २७ 


धनदत्त अकस्मात्‌ सामने मिला । उसका सुद-कंमल विकसित था। श्रतु 
सका अन्त करण अव्यत कलुपित था । काष्ठ भारसे सुरमा पटरी धी। 
धनदत्त कौ यष्ट देवकर अव्यत विस्मय हमा । उसने सोचा--'गोद्‌ 1 इम 
अस्तानी व्यक्तिमे सिर पर्‌ यह्‌ जमस्वदन बहा ते माया 7? बया पुगाक्षर केन्पाय 
सेहीतोद्से प्राप्त नही हया है?क्या मूखं ब्राह्मको कभी किहासणि 
पराप्त नही हया चा ? कमी-कभी प्रकृति भी कृतरूहल तत्रा बन जाती है 1 
मै दूतक मूर्खता का अतुत्य लाभे बू 1 जो व्यक्ति प्रक्ष रूप से पुटतौ हई 
सुगधकोभौ नही पटचानता उस मूटको, 'पह्‌ चदन दै" इसका तान कहा 
ञे हो सकता है'-रेस्ा सोचकर वह्‌ रोमाल्चित हो उठा 1 वह धूर्त पेमपुर्वक 
जिनदत्त से कने सगा-- ' भा) क्या यह्‌ धत वचनाद ? भग्‌ वचनाद 
तो उचित भूल्य बता ! सज्जन की यह प्रणाली कवे अपने मुह्‌ से मिध्या 
मति नही कहते } एक वार कहवर पून नही नकारते ! द कौ अङ्ृहि ते रू 
भरी भद्र पुरुप दीव रह है) इसलिए प्येष्ट मूल्य कोवता, भी खमेनही 
बदरुगा ” सम्य पुष्प की भाति दीखने बि घनदतत क सुन्दर बातो यो 
सुतकर परगुहदय भौर वन्चता के रहस्य से अज्ञात, अते भाशय ते दूरे के 
भागय षो भआक्ने वासा सेठ जितदत्त आनदित हश! गौर कहने लगा-- 
%िठ जो । आपका कहना ठीक है । निरर्थक बात नही करूणा । निश्चित 
ही मुले पह काष्ठ भार वेचना है ! अन्यया हुम जेस व्यक्तियो का गृहष्याश्रम 
ममे चत प्रवता है? हम प्रतिदिन नया कुथा षदं करपानीषीतेहै? 
भाप जैसे व्यक्तियो कौ भाति हमे अपना खजाना भरने कामवसर नही 
अते । इस काष्ठ भार को मूत्य केवल ढाई भाने मातर है । इसमे ज्यादा 
याकमनही होमा, यदिआपकोलिनारैतो * 1" 
ञमरघदन कौ पहचान से अज्ञात सरलमतिवात्ते जिनदत्त की वात 
सुनकर वह शथत छग धनदत्त बहुत प्रसन्न भा । उद्नने कहा--अच्छा, भन्दा 
भाई! तु ने उचित मूल्य मागा है! पने मी इतना ही अनुमान क्याथा) 
हमे भीतेरे जपे कटने परिश्चम करने वालो का यथां मूल्याकन भरना 
चाहिए, अन्यथा अपने पसीने कौ बुदोते पक्त परिश्चम को अवमानना डती 
है । हाय । किठना यन्धकार दै ?जो व्यक्ति सतत परिध्रम कते है बणे 
शारीरिक सुख की मवगणना करते हए धीत मरौर ताप आदि के क्तेदा सहते 
है वे भूखे, पासे ओर वेघरवार रत दै तथा उन्दे विद्याभ्या्त का अवक्र ही 
धाष्त नहो होता, वे येगी र नम्न रदे दै तरे उपेसित होते ह (वे पृाकौ 
प्ट देदे जति द। दते विपरीतो व्यक्ति दूमरोङे धमकर चम्‌ 


षत रयणवाल बहा 


उढानैमे प्रवीण है, जो बनेक विधि कुटिल कता अ निपुण है, जो हदयविहौन 
ह, जो मनुप्य धर्मे से रहितै, वे धन-कूवेर व्यक्ति विशाल भावासो मे वेसर 
ओर अलकारो से विभ्रुपित होकर अनेक प्रकार के दाहनो से आकीर्णं, वडी 
तोद पाले, आलस्य मे दिन वितते हुए भी प्रसत्र रहते है सेलते-कदते है भीर 
जो क कहते हुए भी गरवोन्मत्त होत है 1" 

आश्चयं है 1 पूर्तौ को वचन प्रणाली को कोटं नही जान पाता । उनके 
कथन मे मुद मौर, विचारोमे कुद गौर ही रहता है । उनका मधुर भाषण 
भी विपमिध्रित होता है । उनकी हसमु आङृति भी कपाय से क्लुपित 
आरे विकृत होती है ! उनका किसको सम्मान भी अप्रतयक्षत मायाका 
प्रप भावे होता है । उनकी क्षणपात्र की सगि भी प्रत्यक्ष दुर्॑तिहै। 
अथवा ठेसा कौन-सा अकरणीय काये है जिका दुर्जन व्यक्ति समाचरण नही 
करता" ज्यादा उनके विषयमे क्या कहे ? 

पुन वहं वञ्चक धनदत्त मधु से लिप्त खद्धधारा केसमनवाणीमे 
बोला-"दसक्िए सौम्य । मेरे साथ मेरे घर तक चत । मै तु्षे तीन आना 
द्रुगा । मनुष्य कौटष्टिरोद्ु भी मेरा भारईहै । ज्यादा क्या कहं |! 

श्य्‌ कंसा कृपालु है एेसा सोचता हृभा वह्‌ भद्र जिनदत्त उसके पौधे 
जला । काष्ठ भार नीचे डालता । तीन आने लेनेसे इन्कारक्रते हए भीः 
धनदत्त ने उसे पूवक तीन अने हौ दिए भौर उसे षा्वन। देते हष कहा 
--आज कै पश्चात्‌ भ्रत्तिदिन तुज्ञे काष्ठ भार को वेचने के लिए अन्यत्र नही 
घूमना पठेगा,र्गेही उसे निश्चित मूत्य मेतेसूगा। प्रहस्योकेषरमेक्या 
कष्या नही चादिए काष्ठ की तो नित्य नावश्यक्ता हौतीही है ।' 

“एक ही स्थिर ग्राहक ह! गया देसा सोनकर यथतत भ्रमणसे सप्त 
जिनदत्त प्रसन्नो उटठा1 इस भद्र व्यक्ति को रह्स्यकापत्राभीनही चला) 
दस प्रकार जिनदत्त उस धूतं धनदत्त को प्रतिदिन महामूल्यवानं हरिचन्दन का 
भरारा साधारण काण्टके पत्यं भेदेने सगा। वहभी ® रहस्यको कोई 
ज्ञाननने' दमा सोचक्र उसको गशुप्तल्पसेचेकरद्पादेना था। उसने थह 
निपिचित त्रिया नि ननुदूल अवार कौ पाकर उस्र चन्दन को भन्पश्र भेजकर 
अतुल लाभ क्माना चादिषु । विन्वु जव कपट फनताहै तव वेना कनुषित 
परिणाम देता है"-- वह्‌ उस मायावी धनदत्त ने नही जाना । 

इम प्रर जिनदत्त का उदर निर्वाह सुखपूर्ववर होने लगा 1 प्राप्त धनमे 
सतुष्ट भानुमतः अपने बिपत्तिगप्स कौ भानन्दपूव॑क विताने गी । जव॑^जव' 


दीस रा उच्छ्वासं २६ 


इहे अपनी पूं वस्या का स्मरण होता तवतव अपने दिष्‌ हृएुपापोके 
परिणामो का चिन्तन कर वे सपने मन को प्रसन्न क्रतेये। धमं ही एकमात्र 
शरण है-पेसा जानकर वे मिथ्या चिन्ता नही वर्तेथे 1 परन्तुएक भी 
हे दिन, प्रहर या मृहृत्तं नही बीतता था जिसमे कि उनको अपने प्रिय पून 
की स्मृति ताजी नही होती । बहा के समाचार पनिके लिए उनका हृदय 
प्रतिप उत्सुक रहता था । परन्तु द्र देणान्तर मे कने चिरजीवी पुत्रके 
तनिक भी समाचार प्राप्त नही होते थे। 
इधर अत्यन्त सुख मे लालित-पालित बालक रतनपाल चलनेमेक्षम हुभा। 
वह्‌ पने साथियो वे साय वाल-क्रीडाओ से सेलता हुमा ल्ग मेरूटता धा, 
हता था, रोता हुम भूमि पर लोट जाता धा, वह्‌ अपने पडौसौ बालको के 
साथ मिलता-्गडता हृभा उस कृपण मन्मन के हृदय को विकसित, प्रसत, 
एव भानन्दित करता था । अनेक आधि-व्याधियो मे सरक्षित एव सगोपित 
बह माठ वपं का हुभा । तव मन्मन ने उसको अनुभवी गु के समप पठने 
कै ततिएु पाठशाला मे भेजा । वह॒ बालक विनय ओर विवेक से सपन्त धा। 
अपनी चपृलमेधा से विद्या अध्ययन करता हज वह्‌ अनेक विद्याभोमे 
पारत होगा 1 वह्‌ अध्यापक महोदय के इ 7ित आवार वे सनुखूप वत्तंन 
करता हुभा उनका विक्षेप कृपापा वना । वह विद्याकेभारते भारीया, 
किन्तु नम्रता आदि गुणो उसकी सर्वत्र प्रशसा होने सगौ । मन्मन नेभी 
उसको गृहक, लेनदेन तथा दुकान के व्यापार से परिचित कराया भौर उरवो 
उसमे सलग्न कर दिया। बारह वरपंका होता हृभा भी वह्‌ बालक वडे 
व्य्तियो की तरह कायम निपुणो गया! इकन्‌ म बैट व्यापार कर्ता 
हा सवके साथ मधुर व्यवहार कर्ता था, इसलिए वह्‌ सथको बहुत भाता था । 
अनव ग्राहक उसके वार्तालाप से सवुप्ट होकर बही बैठे रहते थे "बालक होता 
भा भी कितना दक्ष दै, दस प्रकार उसकी प्रशसा करते हुए उपे छाती से 
लमवर पलनितत हो जति ये किन्तु निवि गृहक म कुशल दने परभी 
उसे अभी तक भै कौन है--यह ज्ञात नही हमा । मन्मन ने भी चारो गोर 
एसा अनुष्रूल वाताचरणं वेदा करिया क्रि जिससे इस विषय म उसका मन 
तनिय भी सदेह-युक्त नही हुभा । वर्ह जानता धा कि मन्मन ही मेरा पिता 
द मौर उसकी पतनी दो भेरी जन्मदात्री मा है । उसने कभी कोई विपरीतता 
नही देखी ! किन्तु अत्यन्त गोपित रहस्य भी तुषराशि {वास} से आच्छन्न 
स्लिम यौ भाति जय तव प्रगट होता ही है । यद्‌ निश्चित तत्वह किजो 
डे, वह्‌ है ही, उसका नास्तिच्व कैसे हो सक्ता है? 


85 श्यणवालं कहा 


एक बार रस्नपाल अपने भ्राहक से व्याजे सहित धन लने कं लिए मया) 
किन्तु ्राहुष अपनी स्विति बे कारण धन लौटे मे समर्थं नही था। रत्तेपातत 
बालकथा । वह्‌ दरसरे व्यक्ति पे अर्थं प्रतत्य से थजान था। उसने कदाप्रह्‌ 
क्रिपा जीर वही वठ गपा 1 उसने कहा भाज व्याज सहित धन नतिए 
चिना वाली हाथ नही लौट ओ ञनेङ् बार यहाधनरेनेके लिएभाया 
है विन्तुत्रू कुन कषठ बहाना लेकर मून लौटादेता है! हाय 1 धिक्कार 
है, मनुष्यो की भीति बसी हो यदं? जबधन तेना होता है तव मीठे-मीे 
योलते ह ओर कहते ह आप ही हमारे सरक्षक हु, पालक ह गौर भीवनदान 
देने वाने है! एप्त प्रकारवे वार-वार कहते हुए भद्वितौय सौजन्य प्रकट कएते 
है! जवे क्ये को जाताहै, हाथमे धतञ जाता, तबवे दूर ते निषृलते 
है, मानौ कि कौ पम्बन्धहीन हो । जव दाता उनसे धन लौटानं की वात 
करता है तव वे आलं लान्नकर जो कूठ मौ कहते हए उत्तेजित हो जाते ह । 
सेद । फसा विचित्र समय अया है किसौग लिया हृ धन लीटाना भी 
शरुल जातत हैँ । किन्तु मै भषने दिये घन को थोडा भी नही छद्मा । आजत 
भने यह प्रतिज्ञाक्रलीहैक्रिधन लिए विना इस स्याने नही हट्गा 
ठेसा कट्कर रत्मपाल वही पालधौ लगाकर बैठ गया । 
रत्नेपाल मै सगवं ओर रोपयुक्त वचन को सुनकर उसके (प्रतिदाता के) 
होढ कोधमे काप उठे1 उसनेमन ही मेन कटा गरे। यहदुधगुहा 
वाचाल बच्चा कूछका कु वक रहा है। यै भी इसके भकथनीय अतीतक्र 
जानता हँ । यह धूष्ट अपने त्यक्तगृह कौ स्यति को नही जानता । भरे । 
यह्‌ स्वच्छदभापौ ! नीति का उपदेश देते नही लजाता 1 अत मँ इक 
समक्ष इसके माता-पिता का दु खद द्रृ्तान्त प्रकट करू ।' पसा सोचकर छोध 
से भपनी भष लाल कर उसे गर्हा करते हुए कहा--्मरे 1 मौन रह । 
व्यर्थं ही अपनी धृष्टता मत दिवा { अरे महामूर्खं । त्रु नही जानता कितेरे 
माता पिताक प्रवास काकारणतेरा जन्म हीह । भरे करीतदास्त । तू इतनी 
धृष्टता त्रयो दिखा रहाहै? क्यातेरे बापरते मुदे धन दिया था। मेरे से 
अपना कलुपित अतौत्त सुनने के लिए यदा मत रह्‌, यहाँ से निकल जा 1 
जन्पाध1 वया उाशिर्विए पूमरहाहैर्म तुपतेकृभीनहीद्रूमा। 
यहा वृक्षे मागने का कोई अधिकार नदौ है ।'* इसप्रकार रए्नपाल विहृत 
मुखाद्रति वाते अपने ग्राव के करकंश वचन पी तीरो से ताडित ओर 
मर्माहित्तह्ये गया! उसे उपालभवा रदस्य जात नहौ हुवा 1 उप्तका मन 
शदित भौर क्लुपित हो गथा बौर वह असमजसतता मे एड गय 1 उसने 


दौमर उश्छर्वास २१ 


सोक्ा--यह्‌ अविचारित वाक्य रूपी एपागो को पककर मुहे क्यो उपालभदै 
रहा भरक्यो मेरा तिरस्कार कर रहा है इषे छरोतदास' कहकर मूङ्ने 
वयौ दूषिते आर कलक्ति विया ? क्या मुहे जन्म दैने वाले माता-पिता दुसरे 
ह? भया बरस्तुत मन्मन मेरे पिता नहीं हु? जच्छा जवतकर्तरहृस्यको 
स्पष्टह्पप्षिजानन चं तव तक मूङ्षे इसे बू भी उत्तर नही देना चाहिए । 
रेषा सोचकर रपाल तत्कालं ही वहा से उञा । उसके मत मे अनेक विकल 
लने लगे । वहे मौन र्हा भौर रहस्य की पवेपणा मे तत्पर होकर बहास 
चला । मार्गं मे एक बढा व्यापारी दुकान पर बैठा दीका । विमजस्क रप्नपाल 
अतोत के रहस्य को प्रकट कएने मे लिए भप्यन्त उत्सुक होकर उत बृदेये 
समीप आया । 


हिमसे दग्ध कमत की तरह्‌ रल्नपास कै म्लान मुख को देकर, उसके 
कारण की पवेपणा कस्त हुए रदेन पा चत्त । आजत यभीर चित्तास 
बरिह्वल क्मौ दीष रहा है ? प्रतिदिन ्रपुल्सित रहने वाला तेरा मुख कमत 
भाज मके भयभात मौर सज्जित व्रयो प्रतीत हो र्हा है? तुमे वेता शीघ्र 
वता, ताकि भेतैरेदुखका कृ प्रतिकार कर षक 

दीर्घं ओौर उष्ण निश्वास छोडते हए रत्नपाल ने सारा वृत्तान्त सही- 
सही सुनापा, ओौर निस प्रकार उस श्राहुक ने "रीतदास' शब्द से उपक 
भत्संना कौ--यह्‌ भी वह्‌ डाला । “यषा शमा रहस्य है ? देसी कौन-सी गुप्त 
चाह ?दहि तात) पैयेम्राएी बातें पाथं रूपमे जानना चाहता 1" 

रनप्रात का प्रशन पुनकर वह वृद्ध कु मुक्कराया, सादा अनृत अतीत 
उत प्रत्यक्ष परिस्फुरति हो उदा \ यह्‌ गाप्नीय वातं अववतध्य दै इष प्रकार 
शुक्‌ कर बेह्‌ मुव की तरद्‌ वै गय ॥ प्रसयुत्तर को सुनने वे लिए उपक 
मौर धिलम्ब को सहने म असमर्थे बालकः के युखं को देखकर उम्‌ स्थविटने 
निपुणत्ता प्र थोडा रहृस्योदुषाटन करते हृषु कहा--ुतर 1 यहं ससार सूप महा 
समुद्र विचितं है! यहाँ प्राणियाके लिए कोन सा अघटित घटित नही होता? 
तव तव ह मतुप्य उदत होता है, जब तकं दि वहं अतीत बो प्रत्यक्ष नही षर 
मेता । कपर 1 जगत की दीने कलीसारी लीला मृग व्रष्णाङे बहिरिक्त ङ्व 
ही दै 1 पहा माशा केवल धाकाण तुल्य ही है 1 द्र । र्हस्योदुषाटन मते परौ! 
तेष वृत्तससत कने म मेरी जीभ तेञ्खडतती है तो भी यदि तयै तीव जिज्ञासा 
ह्ैत्तोमे वुभ्मे अन्नात्‌ तेरे चरित्र कीवात वौडीमी वता ड सुन, तेरा 
पिता निभदत्त नागरिक प मानी भौर वदते धनाद्य या। तेरी मतता 


१ रयथवाचत कहा 


प्रियवादिनौ भौर दानशोला भानुमती साक्षात्‌ दमी के समान धौ । लव त 
गभमे धातव अकस्माद्‌ तेसी पगद्धि पर पत्ति आ पडी । वश-परम्परासे 
सचित मारी सक्ष्मी स्वप्न की तरह विलीनदहौ गट! धनके विनिमये 
दुक मन्मनके घरमे रखकर तैर माता-पिता रातये विना श्रित कोङ्ग 
कहे, यहां से अन्यत्र चले गए ।” इतन प्रकार कहते हए उस वृद्ध कौ आर्ये 
उवदडवा आई । “तेरा पिता मेरा परम मित्रथा। दृ्षरा एसा सन्जन व्यक्ति 
मैने मही देखा | पूवर वे तेरे विरहे से दुर्वस होकर जपने मिपि ङे समय को 
अब कहाँ चिता रहै है- महरम नही जानता। बरलसूर्ये }) यहतेरा परम 
क््तव्यहैकित्रु थपने पिता दारा लिखित प्रतिना पत्र के अनुप्ार अपनेहाय 
से सूूव धन कमाकर, ऋणं मुक्त होकर अपने माता-पिता की गवेषणा कर 
उनके साय अपने पर चला जा। सौम्य | वही पृत्र आनन्ददायी होताहैजो 
अपने वश का चद्धार कर्ता, माता-पिता को सुख देने वाला तथा जपने प्रवनो 
केनामको उज्ज्वल कंरनेवाता होतार) देख, सेदकरनेसे कनही 
होगा 1 नो कुछ होगा बह बडे पुरूपाथेसे टी दोगा | मेरी कल्पनारै कितु 
अपने शून्य घर को अवश्य हराभरा करेगा*-- इस भकार कहकर बह रद पुरुप 
रत्नपाल को विश्वास की ष्टि ते देवने लगा । 
कानोकोक्राटो की भाति चुभने वासे अश्रुतपूवं अपने अतीत के वृत्तान्त 
को सुनकर रतमपालं लिखित चित्र की भाति, म्स कीलित (सर्पं) बी भाति 
स्तन्ध, उद्विग्न, विस्मित ओर रोमाल्चित हौ गया । “अरे ¡ भाज तक्रे 
अपना वृत्तान्त नही जाना । ओह { उस प्राक ने ठीक ही कहा था। तेद! 
मै क्रीतदासर ह । माता-पिता की बंसी प्रवृत्ति मेरे हदय को पीडित कर रही 
है । मेरे निलंज्ज जीवत को धिक्कार दै, जिसका जन्म भी सव कुछ निध्वत 
करमे बाला हुभा है ! मनि दसा कोन-सा वलुपित आचरण कियाद? हा! 
मैं कुलागार है, मेरा वृतान्त कौन नही जानता । ओह । पसा क्यो हमा रमं 
मानता हं कि मेरे परम श्लाघनीय रज्य मति-पिता दुष्त है । जहा । यदिर्मे 
गर्भसे मिर यादा तो मेरे माता-पिता वी रसौ दशा नही होती । अव मुषे 
क्या करना चाहिए ? ज्यादा चिन्तन वरनेसेवया टोगा ? पृरूपायं से सव 
कुछ ,अच्छा दोग” इस प्रकार उसका हृदयसागर अनेव विकल्पो ते 
विलोडित हुभा, बह उस स्थविर को प्रणाम करभीघ्हीवहासे सौटषडा 
ओरकटी भी आनर्द न पाता हया सीधा घर्‌ चता आया 1 धर आकरवह्‌ 
आंसु मे मीने कपोल पर दाय रख बरभरुमि क्न कूरेदता हुमा एक मार 


शली जमीन पर चुपचाप वंठ गया { 
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तौरा उच्छवास ३३ 


दूधर मन्मन भी मध्यान्ह्‌ कौ मोजन वेला जानकर र रत्नपात बहत 
देर तक भूषा न रह्‌ जाए एसा सोचकर शीध्रहीषरबागया। दिन्वु 
उक्ति थने नयनो मा चर पत्र रत्नपाल नही दौवा1 "या ऋण लेने के 
लिए गया हृभा वह्‌ जभी तक नही लौ ? भावं । तेरी मोदम कीडावरने 
वाला पुन अभी क्यो नही यारत पुत्र की धिता से निखेक्ष होर दूसरे 
कार्योमर्के रतहै? इसप्रकार मन्मन ने उच्च स्वरसे अपनी पतनीको 
पूषा 1 

पलनौ न साष्चयं बहा--'अभो-अभी मैने उते अति हए देखा था ! परन्तु 
राद मे वह्‌ चपल कहा गया--ईइतका मैने ध्यान नही दिया । 


वह्‌ करा दुष गया है'--एेसा सोचकर मन्मन विस्मयभौरवेदकीदृष्टि 
से उसे ऊपर नीचे टूढने लगा । कृपण मन्मन ने णुष्व मुखकमल याति रोते 
हए, के को लीये किण हुए भमि पर वैठे अपने पुत्र को देखा । 

उसने कटा--अरे 1 यह क्या ? यह क्या 2 पत्र 1 किस दुर्भाग्य मेतुक्ते 
पीडित बिया है जिसके बारण रोरहा है? किक मदान्ध ने तेरा अपराध 
कियाहै?जो तेरी अवमानना वरता दे, नपा उत्ते अपना जीवन अप्रिय टै? 
प्रतिदिन हेंसमुव रहता ह, माज विमन ओर दुर्मन क्यो है? क्था तुके 
इच्छित यस्तु नही मिली ? क्या जाज स्वे स्वभाववाती तेरी माने तञ्ञे डाटा 
है? अयवाच्छण न चुकाने वाले ्राहकने तेरा पराभव वियादहै?वोल 
वत्स, बोल । तेरा व्याङ्रुल पिता तुक्चसे यथार्थवृत्तान्त पर रहा दै। र्म 
उसका शीघ्र ही प्रतीकार वरूगा )' इस प्रकार आश्वासन देते हृए मन्मन ने 
भजा से पकड कर अपने पुत्र को उठाया भौर गोदमेले ्िमा। उसके 
मस्तक को सूघता हुभा आसुभो से मले उसके मुख को पोछनै लगा) 

इ प्रकार मन्मन ने रत्नपाल से सप्र एठा । तब वह्‌ यथार्थं वात प्रकट 
वमे के लिरए्रेरित हा ओर उसने गद्गद्‌ भापा मे यथा ज्ञातं रहस्य स्पष्ट 
स्पसे कह सुनाया। उसने कहा--चेष्टीप्रवर । भआपमेरे पिताकेप्षमान 
पूजनीय ह, विन्दु म वैदा करने चात्ति वास्तविक पिता नही दहै । सारा रहस्य 
माज मैने जान लिया दै। स्नेह रूपी अकुर के लिए मेध वे समान महामना तथा 
सात्त्विक वृत्ति वालि जिनदत्त मेरे पिता है । प्रेम की नदी भानुमती प्रत्यक्ष रूप 
मे मत्ते जन्म देने बाती मेरो माता है । हाय । हाय 1 ददद्रिता रूपौ दावानल 
सेदम्धवेधनके वदलेम मुञ्चे दुम्हारे घरम छोडकर अज्ञात रूपमे हीं 
चले गएु ई! आज यदि भरे माता-पिता अक्र मुक्त के चचलोपुत्र- तोरम 


५, रयशवा्त कहा 
तत्क्षण चिना कुं देर पिए निसन्देहु ूपसे उनके सराय अपने धरवता 
जाऊं 1 ओह । दर्रे के धरमे रहने का रुख भौ क्या सुख ह ? अपनी 
स्रौपडी चाद वहे टूटी पुटी हो, फिर भी वह अपनी हीर दुप्रेकाघर चाह 
यहे कितना ही भव्य प्रासाद षयोन हो, आचिरंदरूसरेकादही दहै! इत प्रकार 
कहता हृ रल्नपाल जोर से रोने लगा । 
रत्नपात् की अक्रल्पित, अ्ताकित ओर अप्रत्याशित बातो को सुनकर 
मन्मन ने चिसौ असहनीय जौर अतुल वेदना का अनुभव किया । उसके हृदय 
की धडकन तेन हौ गई । आंखे विस्फारित हो गद । उसकी नम्बीओौर हद 
आगा हिमखण्ड की तरह पिधल गई । उसने सोचा--अरे । इसे कौन नागरिक 
तं मिल गयाजोक्रिमेरा जन्म जन्मान्तरका श्रू, था? हाय । उरादृष्ट 
नै घुषटिति गौर युमडित भेरे वश-प्रासाद को प्रुमिस्ात्‌ कर दिया । हे पिशुन ! 
भेरे यरपना मे भृल्पतश् को उषाड क्र तेरे हाय बया लमा? हाय । हाय । 
चुगलघोरो का स्वभाव विचित्रहोनाहै। बे दुष्ट भकारणहीदूसरोके दुख 
से स्वय गुव का अनुभव करते है नीर दृसरो के नाश ते सन्तुष्ट हेते है । 
अरे । दराका सालन पालन निरर्थक हो गया 1 ओह । मया परायि पश्र से षद 
नाया जा सकता है ? इस प्रकार बहत विकंत्य करता हओ वह्‌ मन्मन कौर 
उपाय दूते हृष वोता--पुतर । किन्न पर-सुख दुवंल दुष्टने तुङ्न ष्य्थही 
श्नान्त केर निरर्थक आशकाभो मे डात दिया है ? जिनदत्त कौन है } भानुमती 
कौनदटै? क्त द्रोहौ नेये कपोल कल्पित नाम ्रस्तुत किए) भ्रान्त मते 
हो, शीघ्र चलं मौर मेरे साथ भोजन कर ! देख, अनेक व्यजन से घगुक्त यह्‌ 
सरस भोजन शीतलो रहार । तैरो मता तेद प्रतीक्ञाकर्‌ रहै वहू 
तुतेन देख कर पागलसीटोरटीदै।" 
श्रेद्टिप्रवर । यथायं वस्तु पर्‌ कपट वा आवरण न डते । अवर तक बहु 
हयो चुका करि गुते भन्धकार मे रख । भव यरा जान प्रदीप प्रज्यक्तित होगा 
है अथवा श्रान्ति शालिनी मेती अज्ञान स्प्ो भामिनी पिभाषुर्‌ हो चुकी है । 
पहसे मरे प्रवास-गमन क व्यदस्थाकरे । मवादभ ही धु भोजन कृषा । 
सर्‌ ! यदि यह्‌ वृत्तान्त मन्न षले जाते हा गया होता तो वितना शुन्दर होता! 
बादर रह्नपाल ने यह वात निण्कवम्प्रमक्हौ। 
ममन जे सोचा फिस श्रूतं ने दषे टदता से यह्‌ विपरीत प्रठपदायाहै? 
आश्चयं । द्मे सवभावम वंसीरुक्षता आ गर्हे । यहु भ््यन्ठं लम्नाचु 
ओर अेत्पभापी था, परु अजं त्रितना वाचा बौर उदृष्डदी गयादटै। 
धिक्वार है, वि्ठी मत्सरी व्यक्ति ने सारा निप्फत कर इता। यबयह 
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सेम असाध्य हो गमा है । इसकी भावा अव प्रत्यक्ष स्प से निराशामे बदलत 
गदि । 
शुर | मैशीघ्रही सारा प्रबन्ध करूगा 1 अभी तुन्ते भोजनक्रना 
चाहिए पेता कहते हए मन्मन नेपुत्रको भोजन क्रनेके लिए उढया। 
उन दोनोनेग्योत्यो सरस आर ताजा भोजन भी वितास्वाद खाया। बाद 
मने मन्मन ने अपने वागिष्य-कुशल पुरुषो को दुाकर उन्दे क्या कटा ६ै- 
सारा कह सुनाया 1 जहाज तैयार किया ओर उसे तत्र सुलभ विक्रयणीय 
पदा्यो त्ते भरा गया 1 शुभ तिथि, करण भौर योग से सयुक्त शुभ महत्त मे 
प्रस्थान क्रमे का निश्चय विया। निश्चित समय आनि प्रर सवके सामने 
जनक-स्यानीय स्मन को विनय सहित प्रणाम करते हए रत्नपालने क्डा-- 
भनेर लिए किया हज पूज्य पिताजी वा चण चुके कै लिए अजरे 
देणाम्तर जा र्हा ह । भाज तक म यहा बहत आनन्दसे रहा नौर यहामरा 
लालन-पालन अपने पुत्र कौ भाति बहृत ही स्नेहसे हुभा ओर मुत्त सर्वाङ्गीण 
सुख मिला । इन महानुभावो का भाज भीवैसाहीप्रेमहै तो भी मुने अपना 
कत्तंभ्य कए्ना चाहिए । मै अब प्रवास न्ने जारहाहं। जहाज पर जितना 
भौ माल वचने के लिए रवा गया है, वह सारा सेठजीकाहै,मेरावृछभी 
नही दै । देशान्तर मे जाकर माल केचने पर जो भी लाभ होगा, उसने पूज्य 
विताजी दास लिए गए ऋण को व्याज सहित दगा मौर साय-गाय जहाज 
मे र्खे गए सामान का मूल्य भी अपित करूंगा । प्रस्थान कालम जोकृ्ठभौ 
मृङञे सेखमे पारितोपिक खूप मे प्राप्त होगा, उसका लाभम स्वय दुम, सेठ 
को यह नही लौटाऊंगा,'' यह्‌ सुनकर महान्‌ कलूस मन्मन ने सोचा--स्तिरम 
क्या दरं ? अन्तम भति ठुच्छता दिषठति हुए उस कनूस ने उतत समम मे 
प्रचलित एव छोटा सिक्का भमु दीः र्तपाल कोभेट स्वरूप द्विया । इस 
अति तुच्छ दान के कारण सभी देको वै मनमेसेठके प्रति हीनता के भाव 
आत्‌ 1 धिक्कार है, कजूस के निर्दय हृदष ओर निर्लज्ज दान कौ । चिरकाल 
तक पोपित अपने पुत्रके साय भी उसका नैसा व्यवहारहै?तो भौ समयन 
रल्नपाल ने उत भेट को आनन्द स्र स्वीकार किया, उसे माय पर चदाया 
मौर सुरक्षित रख दिया उसने का--“आपकौ कृपा से यह्‌ लघु दीखने 
वाला दान भो मेरे बहुत साम का हेतु बनेगा 1 क्या वट वृक्ष का छोटा बीज 
विस्तार को नही पाता 2 
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प्रकृति का यह निपम त्रैलोक्य-विदित है नि जिस व्यक्ति की वैो णुभ- 
अश्र भावना होती है, वैता ही उते परिणाम मिलतादै। जौ प्रतिदिन रोग 
का चिन्ततवरते रहतैर्ह, वे रोगीरौ जते है गौरजो आरोग्य की कल्पना 
करते' ह, वै स्वस्थ वने जाते ह । वे मनुष्य कभी ॐत पदको प्राप्तनही वर 
सकते जिनके मनमे खदा तिरा, दौत्य भौर अपने आप मे अपिष्वापि 
परिस्पुरित होता रहता है ! (हमारे जपि व्यक्तियो के दिन बीत गए, अव तो 
हमे ज्यो-त्यो सभय चिताना है ¦ भविष्य मे जव घोई अनुदरूल जवस्‌ प्रा 
दोगा, तव कुठ धरते की सोेये--इप प्रकार जोष्यक्ति निर्तर अपनौ 
असमर्थता पा अनुभव कसते है वे केभी अपने प्रयोजन कौ पूरा नही कर्‌ पाते, 
उनका मत्तौरथ षमी फति नही होता कौर उनके स्वप्न कमी प्क्रार नही 
होते । जिन विनार उदार र, कल्मनाणएुः कल्याणवारी है, जो रावद्धिण हिति 
सोचते है भौर जिनका चित्त निर्मेद दै, वेसर्वव सुखो होते रै, सुव उनके 
सम्मुख रहता है 1 भापत्ति मे भी उनका अशाल्पी निह्र नही मूखता । 
भयाचष राति मे भी उन्हे प्रभात दीखता है । उद रवत दूसरे पी भकल्पित 
सहायता प्राव्त होनी है । इसलिए उत्साहं सभी गपक्ताओ ता मूल, कत्य 
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नाशो फी ्रियान्िति के तिए्‌ कल्पवृक्षः वामनाओवी पूनिवे लिए कामदुम 
भौर च्छति वस्तुत प्राम्तिके ति चिन्तामणि वे ममानहै। 
अनुवून वात्तावरणो से प्रेरित होपर रलपाल नै मन्मन बै घरमे देगा- 
स्तर पे लिए प्रस्यान प्रिया 1 उ समय उसका भान्तरिर उमाहक्रहटा 
घा \ अनेक माथौउते चेरे हृएय। गुख्नो के आशीर्वाद बौ षावहु 
अष्वस्त था । स्तुतिकार मगलमय दचनो ते उसकी स्तुति वग रथे) उम 
समय वषु स्वत समुपस्पित णुभ शुनो ने वर्धापितिहो रहाधा। रस्तिम 
एक मालिन माधे पर पूलाकी टोपी लिए साम्ने मिली । देशान्तर जानि 
बातोकै लिए यह्‌ अति णुभ शबरून है-देसा सोचकर रलपान तै मन्मन 
दारा भपित लघुमदरा बौ देकर तत्काल पूतोकी टोक्यीवेली। उगम 
दा्धिम शौर धातवे के ताजे सुगन्धित पूत ये) येगुभरहै-ेमासोचतर 
विवेकी (लपाल ने उन्ढे सुरक्षित रप लिपा। परमेट्टििचक काम्मन्ण 
करता हा भनेक मुनीमोके साय गुरुजनो को प्रणामं करता हणा जव वहे 
नौव पर चढ़ने लगा तव एवं अनुभवी स्यविरने भप्रर वदा-- पुत्र । नहा 
षच्छाहो वहा जाना । पूरे लाभ वौ प्राप्त वरना परन्तु वातवूट' दीपम्‌ 
वभौ मत जाना, बयोत्रि वहा जाने वाते वहौगे पूर्व-णिरोमणियास 1 
जति ह ॥ अच्छा । कहर रलपालं ते उपक बत स्वीकारकी । नापिगाने 
नवा चला । ज्यो ज्यो बह अमिब्ढी स्वोत्यो वहं गहरे पानीमेनननी 
शष । ऊपर आका चाः चायो ओर पानी पानी दोखरहाधा। वर सारी 
भूमि जल-जलाकार दोगरई है? ओद 1 ततवज्ञो के लिए सगर की न्यिति 
दे्नीय होती है । "सीमा का उललयन न हो जाए" ईस प्रकार पावित टार 
आपि वदने बालौ लहर मानो पुन पी सरक जाती थी । बहान्‌ व्यक्तिथानय 
शक्ति का प्रदर्ेन नरी करना चार्हिए"-- इष वात क व्यक्त करना दुआ 
महान्‌ सामर््पेणासी जर क्षण भर चे सारे समार को जलमम्नकर दन भे 
समथ समुद्र मर्यादा मे रहता दे । इसलिए आगमकारा ने ती्थवराक विष्‌ 
ष्साणर्‌ को तरह मम्भीर' दमी उपमा दौहै। "दान देनेसेदनवीरात्रे धन 
मे न्यूनता नदी आती 1 समु वडे-वडे वादलो बे शून्य उदर को मनन भग्ता 
दुभा भो बभौ स्ति जही होना यह दिखाते हए मानौ वह्‌ उटननी 
हुई लहसे से शोभित होता है । समुद्र इस बातकासक्षीरैत्िविरी व्यक्ति 
महमूल्य रत्नो ओर्‌ मृक्ताभो कोपा सक्ते जो निडर होगहरेजपमेजाने 
मरे समर्यं होनि है मौर अपने प्राणो को हाये लेर चनने है) जो व्यक्ति 


इरपोक हदय वलि द भौर जो बेवल सतह्‌ पर ही चलने यति वे इनग्लो 


भेण रमणवासे कहा 
कोवभीनही परा सक्ते ह--इस तथ्य कौ वताते हुए समुद्र चिकन श्व, 
शुक्तिगीर कौडिभोके ठेरोसे युक्त वटोमे शोभित होना दै! इस प्रकार 
भाव्य कल्पनामे निपुण भानुमती वा पुथ टत्नपाल समुद्रम सवुशल यात्रा 
कर रहा था । अल्पश्च मनुष्य जो-जो सोचता है, वह्‌ साग वैेही हो, यह कोई 
निचित नियम नही है 1 अरे मनुष्य जौ सोचता है यदि वहू सारा साकार 
होजाएतो जगत्‌ षासराराकायं एक हीष्षण मरे सस्त व्यस्तहोजाए्‌भौर 
अष्ट कौ व्यवस्या छिन्न-भिन्न हो जाए । यहां का रहस्य विचित्र है 1 यत्त 
धित लक्ष्य फो लक्षित करने वाले वख एक महामेधावी जन ही षते जान 
सक्ते 
रा्रिमे सचानन ही विजतो चमकनं लगी बादल पठे। वादतोकी 
गर्जना गुना दी । भारी वृष्टि होने लगी । घना अधवारषछा गपा 1वेगसते 
श्चह्ावात्‌ चलने लम \ पूणं नियन्त्रण गरे पर भी स्वच्छद व्यक्तिकौ तरः, 
भाग्य से प्रेरित दिग््नान्त नीका इथर-उथर दौढ्ने लगी । उमे वैठे हए प्रभी 
व्यक्ति शिते हो गए, उनका हृदय काप उठा, वे क्रिकत्तंव्यविमूढ होकर 
अपने-अपने दष्टदेव की स्मृति करने लगे । नाविको ने नौका रोकने के लिएु 
बट प्रयत्न क्रिया, परन्तु प्रतिदूल पन से प्रिरित, भावी दे वशवर्ती, बह 
नौका एक्‌ मसदितिद्रीपपर जा लगी! प्रभात्त हुआ । बृष्टि शान्त हुई । तद 
बे पासनोकाको वाघ दिया, सूर्योदय हृआ। "यह कौनसाद्वीपहै?- 
सने मन मे प्रबल जिज्ञासा जगी । रत्नपाल नौका से मीने उत्तरा भौरतर 
पर इधर उधर धूमने लगा । इतने मं ही उसने एक आदमी को अपनीगौर 
आति देखा । गुले पर॒वह्‌ समीप आया । रत्नपाल ने प्रूछा-- "यह्‌ धदेश 
फौनसा है ? उसने तत्काल कहा ~ "कुमार 1 ह कालकूट नेमि काद्रीपदहै। 
य्ह दृष्णायन नामका राजा रहताटै। वह्‌ अनेक माया करनेमे कुशल, 
प्रतिदिन दभवा आचरण करने वाला ौर सभी धूतं व्यक्तियोका शिच 
मणि । यहाँ के सभी नागरिक एक एक ते अधिक धूर्त, ्रीठे बोलने वति 
सदां यथाव व्यवहार का दिखावा वर्ते हँ 1 भद्र) कोई त्तामुद्रिक व्यापारी 
भाग्यवशण यहा भा जात्ता हतो, जिस प्रकार गीघध मृतक्लेवरको षण्ड 
खण्डित कर देते है, उसी अ्कारवेभी उसको ठगतेते है भौर उसे महा- 
दारिद्रय अव्घ्या को प्राप्त करादेतेह। मेरेसायमीरेमी हौ माया प्रधान 
पटना घटित हुई है, वह पटना इस प्रकार है-एक वार यै निय वस्तुमो 
सने नौक्ाको भर करसमुद्र कौ पार कर रहा या । प्रतितूल पवन से प्रसि 


४ ” 1 स्यणवात कहा 


यह्‌ काम मूर्खता का चोतक भीरै। इस प्रणाली से तुम्हारी मूल पूजी 
सुरक्षित वैसे रह्‌ सक्तीहै? 
उसने पूं दापू्वंक कहा---तुमने ठीक प्रश्न विया है । उसका उत्तर 
देनेकेलिएमेरा मन तज्जाका अनुभव कर रहाट । परन्तु क्या कह मेरा 
दानभ्रोलस्वभावहीरेसा दहै, निर्म उ्से व्यापारमे भी नही गरूल सकेता! 
कायं वैसे चलता है--दमको मँ अभिव्यक्त नही कर सक्ता । सक्षतिपूरक, 
सर्वंशक्तिमान्‌ भौर सवदे योगक्षेम कौ करने वाला क्या कोई ईश्वर 
नही है? 
दधर धौ तेकर वह केन्या अपने स्थान पर गई । घीको देकर उसके 
पिता ने आवय रे पृछा--्ध्री । मूल्य की अपेक्षासे घी दुन दीख रहा 
है निके यहूसेतूषौलार्ईहै उस जसा धूतं शिरोमणि इस नगरमे 
दूसरा कोईनही है! उसने रेता बयो किया? द्वतम कोई रहस्य है । ष्या 
वहाँ कोई प्रवासी उपस्थित या ? पुती ने कटा--' हा, एक भपरिचित मनुष्य 
वहा कौ बस्तु रखने कै सिए बार-वार उससे अनुरोध कर्‌ रह्‌। भा !* 
पितानेक्हा--"त्य है, उसको ठ्गनेके तिए उसधूतेने यह माया 
रची दै । कव्ये । उत्ते धो पुन" लौटाने के लिएशौघ्रजाओौर जसा कह 
उतेजोर्सेक्ह्‌ आ।' घी लेकर कन्या शीघ्र ही उसकी दुकान पर आ पुनी 
जौर म्लान पु से वोली-- दुकानदार । तुमने यह्‌ अनुचित क्यो किया? 
मे देखषर मेरे पिता वहत कुपित हए! ओर मे मूलं कहकर तिरत 
किया, निर्द॑यता से डाटा । मुन्ञे शिक्षा देते हृए उन्होने कटा-- “भद्र । हम निर्धन 
दै, इसकी चिन्ता नही करनी चाहिए । न्याय गुक्त धमजल से सिक्त भोजने 
हम तुष्ट है ओर सुख से अपना जीवन दिता रहे है। न्याये उपाजित्र 
एक कौडी भी करोडके वरावरहै ओर अन्याय से सचितकुटिलकरोडभी 
हमारे लिए कायं साधक नही है । इसलिए त्र्‌ इत अहितकारी अधिकषीकौ 
लीरा मा--ईइस प्रकार कट्ती हई उम क्न्याने धृत प्रको उशके मक्ष 
रा भौर जौ थतिरिक्त धी वा उत्ते लौटाकर तताल घाते मुड गर! तव 
मेने सोच्ा--'हन्त । वालिकाका पिता निशित ही महान्‌ सत्यवानो हीना 
चाहिए, जिसने मागन अतिरिक्त घृत को नही रखा। भह । कंस विण 
नौति, कितना विमल चिन्तन ओर धारक निष्ठा । यदि रमे उसमे पास 
अपया धन रघ्रु तो भविध्यये कोई भी भय सम्भव नही है" फेस निस्वय कर 
मतक्षण घन लेवर वहा मे कन्यादे पीपी चला । रेस देखकर उन 
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दुकानदार क मैषा सानो समुद्र के वीच दूव गह । पीठे रे उमने वहू पूताय 
नतु मने दु भी स्वोकार नही विया 1 पह धूतं शिरोमणिदहै' पेमा स्पष्ट 
अनुभव केरता हा उसे (लडकी के) घर पहुवा । उसने भी सम्मान-पूर्वक 
गुशल प्रष्न पूदे भौर सानुनय अपनी जिक्षामा प्रगट करते ह्‌ कहा--"या 
मेरे योग्य को्शेवाद?" मने भी धन दिाते हुए अपना अभिप्राय उत्ते 
यताया। यद्यपि वहमूल्यवान द्रव्य वो देखकर उपे पाने के निषु उघ्तवा 
अन्तभ्ररण वहत आतुर हो उठा, फिर भी उपरितन भावस वह पूर्व 
व्यापारी वी तगह निपुणतता पूर्वकं तेने से इन्कार वरता रा 1 जँमे-जैसे वह्‌ 
प्रतिषेध वरता रहा वैसे-वैते ही भेधन को वही रखने पी भरत तेष्टा 
करता रहा ! उसी वोच एक ब्राह्मण भिक्षाटन वरता--^्वस्ति वल्याणम्‌-- 
इष प्रकार बोलता हुभा उसमे मकान मे जथा । गृहस्वामी ने अपनी पल्ली से 
केहा--ब्राह्यण को एक सेर चावल दो-भार्याने सम्मान सहित विप्रको 
दान दिया । 
दान नकर चते हए ब्राह्मण ने सोचा--आण्चयं 1 यह्‌ नई वात्त वैते 
हई जहाँ मुदट्खी भर भादा मी दुलभ है, वहां देसी दानशीलता । पणता से 
करका यह्‌ पत्नी क्षूठे हाय से दुक्त की भी नही दुतूत्रारती, पीमती हृ भी 
धान्य कै कणा कौ चचाती रहती है, वहां चावलो कादान? कौर्ईटगीका 
जाल है--रेसा अनुसधान करते हुए उसने पीचचे गूढकर देषा । उसे ग दिवाई 
दिया। उसने सोचा--'इस प्रवासी को ठगने के लिए यह दानशीलता दिवा 
है) फैभीअव्रका लाभे क्योन उठा व्रू--यह्‌ निश्चय कर उसने अपनी 
पगडी म एक धोटासा तृण डाला ओौर तत्शण दहा से मुड गया । उदास 
मुखे वह्‌ कह्ने लगा “सोह । महान्‌ अपराध, भमभूतपूरवं दो, अक्षम्य 
श्रूटिहो गर्ई। घ्राता? मै अत्यन्त दुखी ह} हाय । जवम दानतेनेकै लिए 
कुता तव षप्पर का एक तृण आपकी विना अक्ञामे मेरी पगढीमेसगगया। 
कुछम्रागे जानक यादमेरा हाय उस तृण पर्‌ पडा 1 उस सपय मरा हृदय 
काप उठा । ने सोचा-हा) हा 1 मैने अज्ञान अवस्या मे महु क्या मनर्यं 
कर डाला? आज तकं ने विसी का विना दिया हृजानहो सिया 
भाज प्रत्ता काभग हो गया)" यह्‌ तृण तुच्छ, क्यायहभी्ोरीहै? 
दयोदा अपराध कुछ ची न्ड दै ४-- पसा सोचकर गदि उगक्तो उपेक्षणकर् 
तो मेरी वृत्ति अनंश्ल हो गाद्‌ भौर तव मँ दूसरोके सोने वे अपहरणको भौ 
दोष-रदित मानने लग जाऊ । ओह ¦ ब्राह्मण ना सार क्रिया-क्लाप विलुप्त 
हो जाए 1 हम भिक्षुका का केवल भिक्षा तेना टी अधिकार दै 1 भिक्षासे 


र्‌ र्यणवाते कहा 


सतुष्ट हम परतिपत प्रम अनन्द का अनुभव वरते है। धन क सग्रह से हमार 
क्य प्रपोजन ?-- इसे प्रहार कटूते दूए उसने दह्‌ तृण गृहस्वामी को दे दिपा 
ओर वहा से चन पडा । उत्तके यिततीय सत्यनिष्ठ क्यनको सुवकरर्गबडा 
प्रभावित हज 1 षने सोवा--“ओह्‌ । यह ब्राह्मण कितना अलोभी, नीति 
कुशल भौर ध्रमं मे दृढ है । यह्‌ महात्मा है । यदि म अपना धनष्से प्रप 
दर तौ उसके अपहरण की शका उठती ही नही! हेमा सोचकर वहासे 
धन लेनर चल ¶डा ! पहले के धूतं ने मुज्ञ रोका, किन्तु भ वहा नहौ ठ्स । 
उपर भिक्षु के फी पष चलते हए मैने उसके दरम प्रेय किया 7 उसे मेरे 
पाथ वहूुते मधुर व्यवहार विया। भने भी अपना धन दिखताकर उसे भने 
पास रखनेकै लिए्‌ आग्रह किया परन्तु उत धृतंनेस्पष्टसूपस्ने अपनी 
अनिच्छा दिखाई। उरी समय एके योगी भिक्षा के सिए भाया गौर श्व 
जानि लगा 1 उमे देखकर वह्‌ वहत प्रसन्न हुथा 1 उसने सभक्ति उप्ते वेदना 
की! धन्य है नेया माग्य--रेरा कहते हृए उसे योगौ कौ शली प्रमान्न 
(खीर) से भरदी भौर दत्रे बहुत सारे सुमधुर मोजन भी दिए । भारी 
कोली लेकर मौगौ गुर के समीप आया । नवीन सरस भिक्षा कौ देवकर दृद 
गु कौ आश्चयं हसा । भाज कौन देत्ा नया दानी नगरमे उलन हभादटै 
निषने देसे रसो तै भरपूर भोजन भिक्षा मे दिया है? गुरने कहा-भरे८ 
ठू प्रतिदिम सूखा सूषा, बचा-खुचा भोजन लाता है । एसा मनोज्न भोजन वधी 
तके प्राण नदी हमा ¡ क्या वहा कोई नया घनी मद्र पुष्प वैठा पा? इमे 
कोर रस्य अवश्य है ! शिध्यने पहा--दहा। 
गर ने कहा--पिष्य । करोली लेकर वहांजाने को शीधरता षर । वहा 
जाकर नौ कुषछठवरह उपने कुकर सदुल सफलता प्राप्त इर 1 जैसी भापकौ 
आज्ञा देता करता हुमा शिष्य बोलो लेकर शीघ्र हो वहा भाया भौर सतेद 
कटे लगा--भारई) अजर्मेते गुरुका विनाकारण ही उपा्तभ पा सिया । 
जव ई किक्षातेकर गुरुम पारा गमा, तव वे तुम्हारे दारा दी शरद प्ररस 
भिक्षा को देखकर दिस्त गुट मेरे उषरलात हो ग्एओरङ्कपिति काणी्न 
उपालभ देते हृए वोत मूं । क्रया साप कै लिए रषी मिक्ापरोग्य है? 
केवल वृण को खता हुमा वक्रा कपमवासना से बहूव परानित हो जावा 
है, त्व यह्‌ भौजन करता हमा योगी ब्रह्मचारी वंस रह सवतारै?्रमका 
लोयुी जोर योगी नौ देस गमी व्ही हयो सग्रता) मनेक प्रकरे रण यौर 
स्यजनो से युक्त भोजन से हमे ष्या प्रयोजन दै? तो हासा भोनत 
षृरना चादिषु । ए्रान्त यन मे रहना वाटिषए्‌ भौर तीर्षयात्रा भरनी 
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चाहिए । तपस्या से विहन कोर भौ साधना सफल नही होती एमा कहर 
व खीर भादि पदर्भो के वही छोडकर चला गया । यह्‌ युनकर ओ स्तसित, 
विस्मित नौर उनके गुण से रञ्जित हो मया! मैने सोचा--शेा वैरा 1 
विचित्र अनासक्ति, अद्भूत विरक्ति! मूलने अपना द्रव्य निस॒शयद्तेष्टी 
सप्ता चारिएु । तत्काल उसके पी पौ चते हए मैने नगर के वहिर्मागमे 
स्थित मढ मे महन्तजी रे दर्शन किए! वराग्यमय वार्तालाप चला । मनि भने 
धरोहर रखने के लिए उनसे प्रार्थना की । (हमारा इनसे क्या प्रपोजनः-एसा 
कहकर उसने निषेध करिया 1 अन्त गे बहुत आग्रह करने पर उने मेरी प्ार्या 
स्वीकार कु । हा कोई भय नही है --इस प्रकार मँ निरिचिन्त होकर समुद्र 
मेनो चना। 

पीथे धने महान्‌ लोभी महन्ते समी शिष्यो पौ अलग कर्‌ दिया । 
मकै भल द्वारको भो बदल दिप । सभी वृक्षोकी काट डाता। अपनी 
एके साव फोड डाली । सारी सीला ही बदल दी1 

कृद समय के बाद जव म अपनी धरोहर केत की इच्छा ते याभय 
तव दुष्ट भी परिचित नही मिला। महत ने मेरे साय वात भी नहीकौ। 
उसमे का--तु श्रु गया है, महा स्वप्ने ये भी दमी घटना घटित मेही हुई)" 
षम प्रार्‌ वहु अपनी यधाथं षटना सुनाता हुमा रहनपाल से कहने लगा-- 

कुमार 1 उ्तके बाद ते प पहा-वहा प्रुमताहै, परन्तु को भौ मरौ वातत 
नही सुनता । अस्तु" मेरा कने का पही तात्मयं है कि वुर्हे यहा बहत 
देशत ते व्तीव करना चाहिष््‌, अन्यथा दुम्हारा कुशल नही हैषा मानना 
चाहिषु । क्षेप मे रसा नियेदन कर--मृनने कोई देव न ते -दे्ा सोकर 
वद्‌ दकाल बहप पे चल पय ! 

रतेनपाले त स्थविर के अनुभवी शब्दो कौ याद कयि) हाय । विधिका 
विधान अज्ञात होता ॥ मं अनिन्छिति स्यान परया गया । मवक्याक्खा 
चाहिए ?' यह्‌ सोवक्रर कमार चिन्तित हो उठा [ । 


# 


पांचवां उश्ट्वातत 
[1 


अहो । पुदूगलमम्य सभौ अच्छी परिणतिया पृण्यक्मं ते भ्रेरित होती है । 
पष्य-वध भौ विता शुभयोग वै नही होता । जहा शु योग है वहा निश्चित 
ही निर्जराहै, पेता आरम्कि वाषयनरह । निर्जराभी तपके निनानही 
हो सकती । तप भी स्पष्ट धमे काञगदहै । अत. धमं ही सभी सूघ वा मुल 
टै यह सुनिश्चित तत्व है। 
हधर दो राजघुूप घोषे पर वैडे हुए अपनी ओरे गीध्रतासे भाते 
दिखाई दिए । रलपाल ने शवित होकर ऊर देखा । ये फौत है ? मेरे समीप 
वेषो थाह ? उसके मन मे देना बुनरुहल उतपद्र हमा । शीध्दहीवेष्ावे 
पास आए ओौर अमिलापा स पृदधने लगे~ ˆ कुमारशरेष्ट ! कया तुम्हारे पास 
दादि भौर धातङ्ी (धाय) पृष्यहै? हमारे र्ण राजा की चिवित्साके चिप 
उनकी आावष्यर्वता है । पदि तुम्हारे पस होतो हमे अवश्य दो । यह महान्‌ 
भूत्यवानू अवसर है । समयन्त व्यक्तिको इते नही खोता चादि" हय शकर 
कहकर दोनो उत्तर कौ प्रतीभामे मौनहि ए) 
नमहो | प्रते लक्तियो की क्ला अकल्पनीय होनी है} उनकी विवाहो 
क महौ जान सश्ता। उनके तत्य को क्यर्‌ नही समन्त पत्ता न्ने 
दामि लीद धाती बे पुप्पो रौ गुप्त वात कसे जाननी? दूमरोकोटगने 
11 
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का प्रथम भ्रमास विचिग्र होवा है"--इस प्रकार कुमार्‌ शक्तिटहो गपा 
अथवा क्या यह्‌ सारा रहस्य श्बन्धवतंकौयन्पाय' से चटित होरहादो? मुह 
इसका उत्तर दक्षता से देना चाहिए, ताकि मेय सामयिक कृत्य विनष्टनं 
हो 1 कृ सोचकर रमपाल ने कहा--^रोगोका भआक्मण भीषण हो सकता 
है \ उनका प्रतिकार अनेक आओौपधोपचार मेहो सक्ता हि। पृष्पोके तिषए 
आपव प्रषन भो उचित है । किन्तु हम यहाँ के मनृष्यो्त अपरिचितरह। 
इसदिए हम कंसे जाने कि आपकी याचना यथां है? यदि स्वय राजमन्त्री 
यहां जाकर सारा वृत्तान्त उचित ख्य से बताए भौर हमारा मन विवस्त करर 
तो सभव ह क्रि ययेप्सिति वस्तु ध्राप्त हो सक्तीहि। 

रलपाल की युक्तियुक्त मात सुनकर दोनो राजयुर्प प्रसप्र हो मए । 
शीघ्रही हम महामात्य को पुष्य लेने भेजेगे--दस भवार कहते हुए दोनो 
नमर्‌ दिशा कौ ओर सहसा दौड पडे । 


भाग्यशाली कुमार रलपाल अनेक विध कल्पना करता हुजा, भपन 
अदृष्ट भविष्य फी गवेषणा करता हमा वही ठहर गया । 

दधर्‌ मन्त्री कर्‌ सभ्य नागरिको के साय उसके पाप्त आया॥ उसकी 
आंखो अमृत बरत रहा था। आपस मे 'जयचिनेन्द्र' की विधि सम्पन्न 
ह६1 कुशलपृन्छा कै पश्चात कहा आना इभा--बादि पर्वियात्मक 
प्रश्नोत्तर हुए । धृतिशील प्रधान ने कुमारको राजा की दु सह बक्षि-वेदना से 
परिचित कराया उसने कहा--हमने अनेक उपचार किए, परन्तु सेगका 
उपशमन नही दुखा, पीडा यदती ही गई । एक कोई अनुभवी वैय अआया॥ 
उसने निदान किया भौर वह यथार्थं स्थिति पर पचा । उसने भीपध 
भ्रस्तुत वरते हृए कटा कियद्‌ दाडिम बौर धातकी पुष्पो वै साय प्रयक्त होती 
ह । सयौगवश् बहुत दू.ढने पर भ कही नदी मिले । रोगौ के लिए वेदना की 
्षणमानं तक सहना भी कटिन या, परन्तु अणवय मौर निरूपाय अनुष्ठान कै 
लिए क्या विया जा सक्ता था ? जचानकं ही हमने सह मुना ति वो 
सामुद्रिक व्यापारो समुद्र तट पर स्का हुआ है । पीडित व्यक्तियोकेमनमे 
चारोओरसे आशा की लर उमश्तीही रहती है । गत उन्होने सोचा 
सभव है कि जागनकुक व्यक्ति बः पास वह वस्तु हो? हहतिए्‌ हमारे आदमी 
आपत पास जाए ।रमै की उन्हे प्राप्त करने आपके पात भाया है आप 
इच्छानुसार मूल्य ले ओर हमे व जीवनदायक अमर वस्तु दे । वस्तु मूल्य & 
भान्‌ नह दती, मूलवान्‌ होता हे समय + यदि मापते पास वह्‌ वस्तु हो तो 


९ प्यणवाल कहा 


कृपाकर शीध्रही हमे प्रदान कररे। निसन्देह्‌ ही रोग से मुक्त टकर राना 
आपके शुभ भविष्यका हेतु बनेगा !” मत्री की निश्छल दागौ सुनकर रलपात 
का अन्त करण निश्वस्त दुभा ! उसमे सोचा-- “आश्चयं है किं इतनी गुच्छ 
वस्तु भी भाग्यवश लतुल लाभदायक सिदहो रही है । अथदा विमल भाष्य 
कते, कव, कटा प्रतिफलितत होता है-यह सगरम्य शौर रहस्यमय है । मेरे 
पास्व्य्ं ही षडे हृएु वे पुनर्ये इन्देदेदू"--रषा सोचकर कुमारने 
उदारता दिति हए मधुर वचनो मे कहा-“मभ्रोप्रर । भापने जिस वतु 
की बहुत खोज की है, बह अनायास ही मेरेसायहै। इससे अधिक जच्छ 
ओरक्याहोसकतादैकिमेरी बस्तु नृपति के काम आषु । आपने कैसे कदा 
कनि इच्छानुसार भूल्यले ले? हमारे जैघो कै तिएु तौ मपरे कृपाकटाक्ष ते 
टी मूल्य निहित दै 1 आप क्षण भर ठहर मुज्ञे भी आपके साथ पूतो के उप 
हारके मिपसे राजाके द्शनौका लाम मित सकेगा । 


मधो ने कहा--वहुत भच्छा, भाप शीघ्र ही तैयार हौ जाए 1 राना बहूत 
आतुरतासे प्रतीक्षा कर रहै! अभी बाया कहकर रलपात वहसे 
चला गमा । तत्काल उसने राजपरभा-योग्य वेश धारण तिया ओौर अनेक 
अलकार पहनें । उसने राजा को भट करनेके तिए अनेक विशिष्ट वस्तुः 
अपने साध लीं भौर पष्पकरण्ठक को सज्जित क्रिया । वहु अपने अनेकः 
ग्यक्तियोकोप्ताथं ले वमात्य केसाध राको देषठनेके त्रि च्तष्हा। 
गाजा कौ भी यहं वृत्तान्त प्राप्त हुआ फि एक सामुद्रिक वाल व्यापारी उन 
एसो को लेकर मुञ्च देखने आ रदा दै । राजा उससे मिलने दे लिए भतुर्‌ 
हौ उठा भौर वह्‌ उसके आगमन का मागं देवने लगा 1 इतने मे ही उत्त 
देखा कि जिनदंत्त का पत्र रत्तपाल प्रमनता से प्रस्रीकेसायमारहादै। 
उसने राजा कौ सविनय प्रणाम क्रिया । अौपचारिक वतित्नाप हुभा । कुमार 
ने दूरारी महःप्रस्यवान्‌ वस्तुभो कै साय-स्ाय पष्प भेट बिए । राजाप्रषम्न 
हआ । वैद ने जोपपि का धयौव क्या } उसकी मस्खलितर अर सुखद ग्रति 
क्रिया हु । राजा को अभरूतूवं सुख मा अनुभव हुआ । "इसे मुके जीबन 
दान दिया है-एेपा सोचकर राजा रत्पालपर श्रसघ्र हंभा) उमे 
र्लपाल ङे लिए उचित म्यवस्या बौ भौर रहने लिण विशाल भवन 
दिया । उसकी सारी वस्तुओ को रीक स्यान पर रणया दिया भौर ऽ 
राजमभामे स्थान दै दिया। राजाच्सेद्रषा दृष्टि से देखन लगा। धीरै- 
धीरे कुमार वहा फी स्थिति से परिचित दौ गया । उसो वहां व्यापार प्राम 
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पिया ओर अपनी वस्तु्ो बौ बहत लाभ मे बेचने लगा । उसे भवन्पित 
साभ दुभा । छद्‌ महीने यौति । उपने ध्य सै उचित भावो मे युलभताचे 
प्राप्त न वस्तुं छरीदी 1 भर भोध्रही भप्नेदेण फीञभोरजनिषौ 
चेष्याकी, विन्तु वरिधिक्याव्या मई घटनाएं टित यरतीरै, ण्ह मव्य 
लोग सुने 1 
उस राजारे एव लख्वी थौ उसका नापि रत्नवती धा। वह्‌ वटी 
सभयन्ञा भोर विचार्-दक्षा थो | वह्‌ अनिक प्रगार वे शिल्प नीर कलाजाकी 
ज्ञाता, रप्तस्वेसो से साधने योग्य ग्धवं विद्याम निषु, भनक मापा 
विज्ञान मे जिसकी कान्य-क्ला विकसित यी | साक्षात्‌ सरस्वती, सुन्दर ष्णं 
शौर सत्य से युक्त, यनुपमेय आकृति ओौर अद्भूत आवर्पणो वासी, सर्वद्र 
मुन्दरो, मधुर आलाप क्रे मेदक एव सभी गुणौ से युक्त थौ 1 जव वट्‌ 
यौयन कौ प्राप्त हुई तव बह माता पितता बे चिन्ता का बारण बन गई । 
राजा ने उस्र सिए बहूत यारौकौ से अनिक बुम्परोको देषा निन्तु उ कुल, 
हप, शोल, विचा नौर्‌ यथेष्ट गुणो कौ प्राप्ति उनमे नदी मिली । जिस किमी 
अयोग्य सक्ति को राजा भषती पुती देना नही चाहता षा) जव से राजान 
सर्वगुण-सपप्च सूप, विनयील मौर विवेवौ रनपाल को देषा त्तव उसके 
हृदयम स्त्नपाल ते राजकुमारी वरवे स्य मे स्थान प्राप्त कर्‌ तिया 
चा 1 उन सोचा--परेम वे भमरत से स्नात भेरी परीव पौग्य पट्‌ रनपाल 
है1 मैने खूपओौर पण मे सुन्दर एेमादूगरय व्यक्ति नही देया दै 1 परन्तु 
यह प्रवासी है) क्या पट इसवे पाथ विवाह वरना स्वीकार क्रतेमा? षस 
चिन्तासे आदुल तूल बी शम्पा पर संति दए भो राजाकौ रत मर्‌ मीद 
नही आती चौ) राजाने अपनी भावना मत्री के समक्ष रखी । उपनी 
जापका [चितन उचित है -- यट क्टक्रराजाका अनुमोदन क्रिया॥ उमनेअगे 
कहा प्रयदन बरना चाहिए, सभव टै सफलता मित जाए। एक यार 
साजा ने प्रसन्न बातावरणभे कुमार कतो एवान्त म बुला भेजा । कुगत पृन्ठा 
ङ पश्चात्‌ राजा ने बहुत दता ते जपनी मनोभावना उसके समध रखी नौर 
यह्‌ आशा व्यक्तं वौ कि हमारी सावना निष्पत नही जाएगी । राजान 
षहा-भीपण रोग से मुक्ति दिलनि वालि कुमार कै प्रति हम क्या प्रतयुपकार्‌ 
ष्र्‌ सकते रै? 
स्वन्नम भी अकन्पित, अष्ष्ट ओर अषिमृष्ट राजाकी प्रार्थना को 
सुनकर बुमार जल्यन्त विस्मित अर चिन्तित ट सम्रा। उसका हदय-समुदर 


४ र्यणवात्त कहा 


क्याव्रना चाहिए? का उत्तर देना चाहिए ?' इन विकल्पो वौ वहसे 
आहृत होन लप्र । उतने धोचा-एक ओर मरा यह्‌ निश्वय रि जव तकः 
भु पने मावा-पिता न मिल जए तव तक मुभे विवाह्‌ नही वरना है। 
दरी ओर परम प्रलसनीय राजा का अनिदेधनीय अनुरोध है। मरे सामने 
सपं भीर चुष्ु्दरी ष मरी स्थिति उपस्थित हो गहै! 
कुमार को मौन देखकर राजा ने सग्रह प्रछठा दरमार । तुम मौनः 
क्योहो? 
रटनकाल न हाथ जोऽ्वर स्फुट भौर मौभत स्वरो मे विनय सहित यजा 
से निवेदन किया--"मेरा परम सौभरापय है आपने मुखे चपनी पुत्री दैतेके 
लिए कहा) किन्तु कहा तो धनके लोलुप हमर व्यापारियोका करल बौर्‌ 
फ वीररस से विशिष्ट जगत्‌ विख्यात राजव 1 कहां तो हमारी स्वार्थ 
परायण डरपोक मनोदशा , भौर कहां क्षत्रियो कौ स्थिर सरकत्प-वाली परार्थ- 
प्रवणा साहृतिकी मन स्थिति । मदाध्यं मणि स्वणं मे शोभित होता ६, केवल 
चमक, दमक दिखाने वाले काच के टुक्डे म नही । योग्यकेसाथयोग्यकफी 
योजना करने पर ही योजक की मेधा करा माहात्म्य प्रगट हो सक्ता है । इस- 
लिए अपने फुले के जचुकूम महानूरूप भौर शक्तिशालौ दर्रे राजकुमार 
कौ खोजें ।' 
राजान सगर्वं व्यग कसते हुए कहा --'"यहा धूर्ते शिरोमणियाके सरदार 
के समक्ष दुम्हारी वचकवृक्ति नही चलेगी । जो मानना दै उमे अभी, साय, कल, 
परसोयात्तरसौ प्रानना ही पडेगा! यह्‌ अच्छी तरहूसेजानलो कि इसके 
सिवाय हासे निकलनेका कोई मागं नही दै। इसी मे कुशल दै, ज्यादा 
वोलनेसे क्या लाम 2" 
राजा की परिणाम विषम अन्तिम पचना सुनवर कुमार का हृदय कापने 
लगा गौर उसे यह्‌ नीति वाक्य यादहौ बाया कि आज्ञा प्रधान राजाओकी 
प्रीति सुस्यिर नही होती ॥ तत्क्षणं रपाल ने अपनी भापाकास्वर वदत 
डाला 1 स्थी्ति देते हुए 'ऽसन कहा--नरनाथ भेये आप कथनको क्व 
नकारथा? मरा यह प्रम सौमागयदैक्ि साक्षात्‌ क्ट्पतता की भाति 
यह राजकुमारी मेरे वश्क्ष पर चेढ हीह । देस मन्दभाग्य कौन होगा 
जो आती हुई सकष्मी का निपेध करे ? अपनो योग्यता कौ प्रगट वरना विवेकी 
श्पृक्तियि। वा धमं है, जिससे कोई वादि म पश्वात्तापनदो। 


एकया उग्द्ूयासं - ४६ 


रजा कृष्णात ते वत्ता राजकरुव के ज्योतिषो शे युता मेना भौर ग्री 
के विवाह वै लिए त्ता्तासिक गुभसनम्न दृषा 1 ज्योतिषी ते पवां देवर, 
भगुलिमो वै पवो पर बु भिन्ते हृषु तथा चन्द्र-मूं आदि स्वरो कौ प्रण 
के हए पक्षे मध्य का एव शुम द्वि विवाह बे विष्‌ राया 1 जाने 
विगाहते योग्य सादी घापप्री एकत्रित की । वाजेनजने से) सौमा्यषती 
स्वयो ने मधुरस्वरो से मगलगीतत गाएु। विवाह काप्रायमिर वरस्य प्रर्मे 
हृथा । तोरण नादि यौ मनोहर रचन दई, दारौ पर अनेक मागलिर पुष्पो 
बेदेर रिष १ए। सभौ नागरिनौ मो यह्‌ शातहौ यथा मि स्लपात 
र्लवतती से विवाह करेगा । उन्होने भी यथास्थान विविध प्रकार वे क्तु, 
मगल आदि रए । विवाह का स्मय शमोप आगा) रतलपालङे रीर 
का उवटन क्रिया गया । उतने वरवे योग्य वस्व धारण व्रिए्‌ । षट्‌ धोडेषर 
घा हभा अत्यन्त दौप्त हो रहा था । प्रत्येव चौराहे परतो वद्र 
य्पादेष्हैये। वरयात्रा एना महसोमे पटी । विवाह वी सभी 
थियो का निवि इभा । अपने सलज्ज नयनो ते पति वे पुदचन्दको 
देतो हू रसती कोरी कौ भाति मनमे अनुपमित युर का अनुभव बर 
रही थी राजान दहैज पे अपरिमिते सुवर्णं मौर रत्तराति तपा अनक 
मिचित्रदेशो ते प्राप्त वस्तुषु द । तेदन्तर अपनी प्रौ कौ उत शमपित 
मिप । भानुमती षा पुश र्नपाल अपने शवदुर दारो प्रदत्त ्राताद मे भपनी 
नवोढा कै साथ आया + विवाहौ जनिषरभी रलपाल वैः अन्तपरणमे 
आन्तरिक गातिका अनूमवनहीहो रहा या॥ उप्रने सौचा--'मवत्वर्य 
भफे दुखी माता-पिताके हृदय षो शन्तन रदु तरतक् राजतूमारीने 
साय मेरे विवाहे स्या प्रपोजत ? जहां भावश्यके कत्तव्य का निर्वाह नही, 
यहा सुप-कीडा से वया दरना दै 1" देया रेजकर उस विवेकी शुगर ने उपने 
मने यहु निर्वित प्रतिज्ञा की, षि जवतक म भपने पूर्य माता-प्तिको 
मदे स तद तकः भपनी प्रियतमा रे साय गृहस्थाश्रमवे सुषदा भोग 
नही करंगा 1" 
नृव प्रियमा सगम पने को उत्तटिति अपनी नवमायां रल्कनो 
से रलपालं ने ्हा--्रियतमे ' हपरे बते कौ पहमर्यादादै त्रिजवतङ 
मेव क्िवाटित पनि भपनी वधू पे साय कुलदेवता कौ धूमा नदौ क्रमेन 
तेद तन यह्‌ पदनदिपनन्य गुख-कीडा बर रवतत नहो हो सक्ता । सज्नावतो 
सत्नवतो ने भभर्यपुतर ही भ्रमाय है"--पेला कह्दर प्रसन्नता मेप्मिङे 


५० रथणर्बाल कहां 


वचनो को स्वीकारकर लिया। दोनो ने यह्‌ भरतिज्ञाफी कि इस रहस्य वा भेद 
खुलमे न पाए \ इस प्रकार नाना प्रकार के आनाप सलाप करते हए दम्पती के 
कुछ दिन वीते } "बहूव कायं चेष है'--रेसा स्मरण कर रलेपालने णीघ्रही 
अपने देष जाने करा निद्चय क्त्या ‡ अवसर देलकूर रत्नपाल ने यपे सुर 
को सविनय निवेदन क्या । अपने जामाता की देश लौटने की दच्छा 
जानकर राना का चित्त उरविग्न टौ मया 1 परी के विरह से उत्तप्त सनि 
बहल दुखी एव निन्तावुर हो उठी) उसने कहा--“अरे ! ठेसी क्या जल्दी 
है ?यहाक्यादुखदहै? दामाद का मन उदुविगनक्योहै? सास ते अपने 
पुत्र वे ममान दामाद को गपने महलोमे वला भेजा मौर अनुरोधपूरवव 
कहा--"नामात । (जाता हं" ठेसा केहते हुए आपकी जीभ लज्जित क्यो नही 
होती ? हल्दो कै रगणकौतरहशौघ्रही मिद जानि वाती आपकी यह प्रीति? 
अभी-अभी तौ चिवाह्‌ का कायं सपत्न हुआ है । उसा धरम (मार) भी भभौ 
तकं नही उतरा है भौर उसी बोचजनेकी बातक्ह्‌रहेहो ? धिक्कार, 
धिक्कार है 1 प्रवासी व्यक्तियोका नता सौहादं ? उनका बया विश्वाह? 
उनका कया सबध ? उनके साथ मित्रता कर देम ही सतप्त होना प्ता दै। 
अभी गमन सम्बन्धौ एक भो अक्षर हमारे सामने नही बोलना है। पथा 
समय हम स्वय उस विषयमे सोचेगे"-यह्‌ कहते हुए सास पी भासे डब- 
डवा आई । 
रलपाल ने निपुणता से कहा भमी यहां मौर अधिक ष्टरेके 
लिए समथं नही ह । भपने निश्चय कै अनुसार पहते ही पहा समय अधिक 
हो धुका है + कहाँ मेरा अत्यन्त अवप्यक बायंहै। मेरे पषु विना ब्रह रारा 
नष्ट दहो जाएगा, इसलिए कृपा कर मनने अबेल जान को अनुमतिदें।वादमे 
म य॒थाकलि शीघ्री भा जाङूगरा + 
एकाकी जाने की बात सूनर्षर राजा बह्रृत खिन्न हआ । प्रवासी काक्या 
विश्वास ? वह धन सौट कर क्व नए ? प्रवासी पति क क्या भाव परिणति 
होती है- यह कौन जानता है ? पति वे प्रवा चते जानि पर खनवतती म षया 
स्थिति होयी ? इस प्रकार भविष्य के विदय मे सोषन मे दश राजानेक्हा-- 
व्जामात । सुमने अच्छा निश्चय कियाद 1 जाना है, वहां भौ एकाक जाना 
ह--गह्‌ वहत अच्छा निश्चय है ¡ यट बहुत ही नत्व उनि ै रि--द्यरे 
दूर रोति है ओर अपने-अपो # द्रसमे दोर रदे नरी है यदि जाना 
तो मुखस जा, कैन रोकना है॥ शिनतु वृ गमय तत यला चदा + सह्‌ 


पाचवां उच्छवासं ५१ 


हमारी इच्छा है। एवाकी जनिकौी इच्छा तो नितान्त हास्य्छद दै।॥ 
तुमने यह नही सोचा १ प्रोततित पतिका युवती पल्ली की क्या दशा होती 
है? मघकेसाथहो बिजली की शोमा है। परतिके सायही प्त्वस्तरा पलनी 
क शोभा होतो है। कुपकके विना चेती जर माली के विना पृष्प-वाटिका 
की तरह परतिके विना दूखरो के आध्रिन स्तीकीशोमा नही हौीती । स्वच्छन्द 
शूप से पताके घर बहुत काल तव रहने वाली वन्याएंमांलोमेकाटौकौ 
भाति चुमने लगती दै। इसलिए तुम्हे अपनी भार्याके साथ ही जानारै, 
देषा हमारा अभिमत दै । इससे हमारे कतंग्य का भार भीहस्वा हो जायगा। 
अन्यया निरुतर जिन्तातुर हृदय से आप वहां ओरहम यहां रहैगे ।' इस 
प्रकार अच्छी तरह मे कहने प्रर भी रप्नपालत अपनी पत्नी को सायतेजान 
कोतैयार नही हुमा । 


राजा ओर रानी उस रोकने मे असमथं रहे । समस्या का प्रतिकार नही 
हमा । अब हमे क्या करना चाहिए ? यह सोच दोनो चिन्तित हो गए । इतन 
मेही कोई एक अपरिनित प्रौढ जटाधारी नयक्ति जो विविध यत्र मव्रभीर 
तत्र काज्ञाता चा, वहाआया। राजाभौर रानीने सविनय बन्दन किया 
आर उसकी पथोचित पूजा की । वह बहत रततप्न हमा । राजा के 
उदूविभ्न भौर म्लान मुखक्मल को देखकर तत्काल उधने कहा--नरेण 1 
माज आपका मुख हिम से गहत कमल करौ भाति (म्लान) दिख र्हा 
है? क्या आपके मनम कोई ेसा जन्त शल्य विद्यमान है? यदि कहने मोग्य 
होतो भाप उच प्रगट कर, जिसते कि मेरे जैसा व्यक्ति उसका को प्रतिकार 
दढ सके 1" 

राजा ने सेद कहा-- "भगवन्‌ 1 कहने से ष्या दोगा ? कोई उपायनही 
दीष रहा है 1 दाय । मसगत हो रदा है 

जटाधारी योगी ने पुन जिज्ञासा की दि--यदिगुप्तनदहो नोमेरी सुनने 
कीडइ्च्टाहि\ 

प्मदात्माभो के समक्ष क्या गोपनीय है -रेसा सोचकर राजाने अपने 
जाभाता के एकाकोगमन की उत्सुकता वति हुए सारा वृत्तान्त कह सुनाया 1 
प्यहा वल प्रयोग उचित नहीहै1 स्वे साथमे अपनो पुत्रीकोकंमे भेज 
पवता ह--यह्‌ बडी चिन्ता है 


५२ श्यणवास कदा 


पौ ने कहा--पदि निपृषता सै कायं सिया जाय तो निरयाय क्या हो 
सक्ता? 
नाने पत्वटिति होकर कहा--पदि भाप हप षर सोद मागं बताएगे 
तो हम अनुगृहीत हे 1" 
यौ ने अपनो पक्ति का निदर्णेन करते दए कहा रट्नवती मो 
स्व्रीरूपतेपुष्पल्पम परिवतित वर भपने परति ङे राय उसो स्परमे अपने 
देणमे जायानाए्‌ तो हमा क्यं नही सथ जाद्गा?' 
राजा ने जटाधारी योगी कौ मुषाकृति शो देवते हुए कहा~-परि 
दसा हो सक्तादै तो दूसरा कयः चादिषु? आप प्ररोपकार्‌ करभे 
निपुण योगी ह+ आप ठेसा पोगिकचमलनार दिखाए) हम निशिती 
बता होगे) 
तपस्वी पोमौ ने सगवं कहा- "यदि मै द्तना द्योटा-सा कयं करेमभी 
असमत तो क्या मैने इतने वपं जगलमे व्पथं हो विताए्‌ ओर क्यार्भने 
व्यये हौ इतने वर्णो तक मोगेव्रत छा आचरण ङा है ?' तत्काल योग ने राज- 
कुमारी को मपे पास बुलवाया ! उसने धोली से दो जहिया निकासी । एवं 
के विधि युक्त प्रयोगसेस्परीपुष्पदन जातीदहै भीर दूसरे के प्रयोग पते पुन. 
अपने स्वप भे भा जाती है। तत्वाल पहली जडौ का प्रयोग करिया । 
रत्नवती तत्क्षण डल योगी रै रूप मे परवति हो गई! भणिमन्नभौर 
आओपधिपो का प्रभाव अचिग्त्य होता है" इस उक्ति की ययायेता का साक्षा 
त्कार सकने किया । राउल ते रेशमो भेरभा उत्तरीय पहना अौर्‌ धुटमे। क 
लहक्ने वाली शियिले सुन्दर गश रथ पै कथा को अपने कथो षर धारण किमा । 
शिर पर राउल योगी को परस्परा पे अगुदूलत नाडम्बर रहित टोपी पहनी { 
हाथो मे भनिक्‌ मधुर स्वरो के आलापसे मधुर नई वौणाको धारण किया। 
इसी प्रकार दरप्तरी सारी तदुयोग्य सामग्री से युक्त वह्‌ राजयोगी वदत मुन्दर 
ओौर सवके लिए आश्चयं से देवने योम्य दो गया । 
पश्चात्‌ समध र्मा ने नान्प्तको शुन स्वाद डे सनित किय 
अर कहा--नामात 1 बहुत आग्रह्‌ चरने पर भी तुम न यहा ख्टरना चादृ 
हो भौरम अपनी भार्णा वो साथ ते जाना चाहते हो । जामाता पर हमारा 
क्था जोर चल सक्ता ? जो प्रवाघ्ी स्नेह को गिविल षर द्वोषन्तरमे चते 
जातत हं उतवा पुन लोट आने का कया विश्वाम ह ? पुन लौदने का स्मरण 


पाच्वां उच्छ्वास ५३ 


लानि कै लिए हम तुम्हारे साय एवं महान्‌ दक्ष बालयोगी को मेजेगे । वह 
स्तलवती वा बालसाथौ है! वट्‌ तुम्दे समयस्य पर सुराल की स्मृति 
सौर पुन आने वौ प्रेरणा देता रदैगा । इससे हमारा मन भीपूराभराहृभा 
ओर भाश्वस्त रहेगा 1 


स्वीकारात्मक स्वर से बोलते हए रप्नपाल ने कहा--'हा यह वहत अच्छा 
है 1 भाषने अच्छी योजना यनाक््दै। इसमे विषी कोकीं बाधानहीदौ 
सक्ती)" 


इधर वह मोगी वहा आया । उसकी मुखच्छवि अद्भुत भौर विमोक 
थो उपमे इशित भौर भकार (शारीरक चेष्टागो जीर हावभानौ) ने 
उसका चतुयं साक्षात्‌ परिलक्षित हो रहाथा॥ बालक होते हुए भौ उसके 
नेत्र-कमल प्रशान्त भे जीर उपवे होढ क हिल रहैये \ मानो कि वह्‌ कठ 
जपरहा हौ उसके मलेभे षदा कौ माला थी। सबने उसे सम्मान वन्दन 
किया आौर् उसे उचित आसन षर विढाया 1 उतत देखकर रलपाल रोमार्चित 
हो उठा भौर उसका मुह विस्मय से प्रपुत्लित हो गया। अरे! इस वौमत 
बाल-कालमे भी इते वैराग्य कमे हो गया? धन्य ह इसके प्राता-पिता, 
कूल मे देते वशोदढा ओर भविष्यद्‌ योगी पुत्र का नन्म हा ।* 

रत्पाल ते पूघा--भदन्त 1 क्रीडा योग्य भीर जगत्‌ के व्यवहारसे 
अजान इस बात्यकाल म आपकी विरक्ति का कारण क्या है ? यह्‌ आश्चयं 
दोताहै तरि--आपने व^ूजनो का स्नेह कंसे तोड दिया ? अहा 1 यह लोको- 
त्तर वापं दै 

यदि मनुष्य जागरू होकर देखता हैतोदष समार भे पग-पगषर 
वैराग्ये 1 क्या सारी प्राणी यह्‌ नरी जानता क्ि--ष्यहा की कौनसी वस्तु 
स्थिर दण जो व्यक्ति एेषा कहते है कि--प्रभात त्रे मा सायकाल घर्मका 
आचरण कसो--उनका कथन मूषंतापूणं है \ कपा आगम का उद्रषोप नही 
मुना? 

_ मजस व्यक्ति कौ मृत्यु के साथ मित्रता है, जौ यहं मानता हैक 
मूपयु बनि पर्‌ म भनायन कर जाङगा गौर जौ यहं जानता हैकि्मनही 
मह्गाः---वही व्यक्ति धम को भविष्यके विषु दछोड सक्ता टै -- दस प्रकार 
कहता इभा योगी अखं वन्दकर ध्यान मलीन दो गया! ग्रान रसको 


बहाने खाली उसनौ मव मुदा क्ल देखकर रत्नषाल प्रभावित हुआ । 


५४ रक्णवाल कहा 


दसी वीच नौका सज्जित की गई ओर उसमे अपने देश मे दुर्वभ किन्तु 
वहा सुलभ, स्तुभो कौ खरीद कर रखा गया } प्रस्थान का दिन निष्ितत 
क्रिया । इसके मधुर व्यवहार से अनेक व्यक्ति इसके मिन बन गए । रमी 
नागरिको का यह प्रोतिपात्र बन गया। रलपालके देश लौटने की वात 
सुनकर सभी व्यक्ति अपना-भपना सौहादं दिखनि बै लिए उसके पास आने 
लगे । अनेक वातो ते उसक्ती प्रशसा करते हए “फिर कव मिलना होगा देषा 
कते हुए अपनी मुखाङृतियो से चि्नता सूचित कर रहे ये । "हा जाकर 
आप कभी-कभी हमे याद करते रहे यह्‌ वार-वार कह रहै धे । रत्नपाल 
भौ सवत्र आभार स्वीकृते करता हआ हाथ जोडे वैठा रहा 1 व्हाकेसभी 
याचक भीर नौकरो को उचित दान देकर उसने सबको सतुष्ट क्रिया ! 
रलपाल के तौटनेका दिन भया । इधर राउलके रूपमे रलवती को 
प्रस्थान करानेके लिए तैयारी की मई। माता-पितताका हृदय उद्विनहौ 
गया । प्रग तरेण से पोवित पुत्री रप्नवती की मर्लिं बार-बार ांसुभोरे भर 
आती थी । उसने सोचा परिचित सपार को दयोढकर भपरिचितं समुरालयमे 
जाना पडेगा । "वहा का व्यवहार कटु होगा पा मधघुर-इस प्रकार उसवा 
मन अनेक सकत्पौ मे फंस गया । जन्मे जो व्यक्ति साथमे रहै, उनका 
विरह उसमे हृदय समुद्र को उद्वेलित कर रहा था । भगनीदृत्रीको गोदमे 
विढाकर्‌ आसुजौ मे उसको स्नान कराती हृद उसकीमाने शिक्षादेते हृष 
कहा--प्रिय वेटी ! तेरे विरहे भाज हमसबदुसीह। मानौ कि को 
महामूव्यवान्‌ वस्तु हमारेसे दूरहो रही दै) इसरो हमारा चित्तसिघ्नहो 
र्हा । यह स्पष्ट क्रिवदन्ती है कि माता-पिता का व्या जोर चततादहै? 
कन्याएु दूसरो के पर्‌ जने वानीही होती है)" बेटी! तरु शख पूर्वक ना 1 
तेरा सीमाग्य स्त्य हो । तुम दोनो का स्वास्थ्य सदा स्वष्य रहे। तेरीतारी 
पीडाए क्षार समुद्रम विलीन टो जाएं । वेदौ । नया प्रदेशदहै। वहाँकं 
सभी लोगो वे स्वभाव अपरिचितटै। वहा कौ कर्यप्रणालीकाभमीहमे 
अनुभव नही है । बहा तुन्न बहत दक्षता ते रहना है । र्वै राजपु्री हू,” प्रस 
लिएर्मै कायं कंसे करू" ठेसा तुज्ञे चिन्तन नही करना है। प्रिषता केवत 
कुल. कीर. स्प. मे. प्रप्त नदी. दतः है, यद्‌ प्र दप दै बप्यं गगने म, ८ 
दूसरे यदि तुकज्ञ पर निर्व ही प्रोष वरे तोभीतुन्ते सहिष्णु रहनाहै। 
सहिष्णुता ही दलवधुभो की बहत ही शोभा होती है। ससुर मौर सास 
की सविनय सेवा करना । तेरे लिए जे हमहै, वमेवे } भषनेष्रति 
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ढे वित्त को निपुणता से अपने अनुत्रूल करना । अपने पति का कठोर मौर 
सोप शब्द भो समय पर धैयंसे सहन करना । अन्यथा चिडचिडे स्वभाव 
याचे व्यक्तियो का गृहस्थाश्रम नही चस सवता । पुत्री गतु दूसरोकेमन 
को ठव ही जीत सकेगी, जवि तू उपने मन पर दिजयपा लेगी ! वस्व 
अकतार युक्त रूप ओर लावण्य का दीक वाला आकषण तो एकनार 
ओर क्षणिक होता है । परन्तु मवुर्‌ व्यवहार का प्रभाव जटल ओर निस्य 
पस्वद्धतं होता रहता है भीर सवक्रो वह समान ल्पते अष्टष्ट करता दै। 
वेटो । यह्‌ जीवन सग्राम है 1 यहां अनेक अनुबरूल ओर प्रतिकूल उपक्रम होति 
रहते ह 1 उसमे णुभ भावना से भावित ओर रोदित धामिक भावना ही 
सामयिक शातिदेनेमेक्षम है1 इस्लिएदु खी व्यक्तिको तरह सुषी व्पक्ति 
कोभीधर्म हौ सारधना करनी चाहिए । धर्म से सिक्त समता की लतां 
विकसित द्येती दै भोर वह नित्य कटथाणकारी फल दती है । इसलिए 
धातक व्यक्ति सदा सुब रहा ह।' इस प्रवार अनेक सुव्चनोसे रत्तवती वो 
वहत शिक्षा देती हुई उसे पने अनुभवो से बोधित क्रा भौर छाती से 
विपना सिया स्वम रोती हई दूसरो को पलत हुई रवती प्रस्थान केलिए 
तत्पर हो ग । इधर जामाता रत्नपाल सज-धजकर श्वसुर पक्षवालो का 
आपोवीदचेने वे विषु उपस्थित इंआ । सि ने जामाता को आशीर्वाद 
दिया \ 'मापका कार्यं सिद हो जापका पय निविघ्न हो -- सभौ ने रोमाचित 
दोक्रमप्रेम कटा राउल भी वहा भागया। अन्तरम वह विरहुसे विन 
होरहा था तन्तु बाह्यभाव से आनन्दित होता हआ, निस्सकोच वह्‌ 
रललपालके समक वैठ गय । सस ने कहा--"जामात 1 राउल हमारी 
प्री का अनन्य सहचर दै । रत्नवती की भाति इसकी सुरक्षा आपको 
करनीहै, ज्यादा क्या कहे 1 यह्‌ हमे बहुत प्रिपदै-यदह्‌ कहती हई रानी 

रोने लमी 1 
"अप तनिक भी चिन्तान करे । यह भेरी सही प्रतिक्ता हविर दसको 
सभी अनुबरूलताए्‌ दगा । यहं जन आपकाहो क्या हमाराभी है--एसप 
तरह राउलका सहजभाव से आलिगन 


कहते हुए र्नपाल नेभित्र की 
विया] हायी पर माद्ठ हए ॥ जमर के वीचो-वीच रोती हृ, बहुत आडम्बर 


दे साथ उनकी प्रवास-यात्रा निक्लौ। समुद्रतटं तक्‌ राजा आदिसभी 
राजवर्य सोग उन्द पहुचाने आण । राजा ने तुल सप्ति दौ \ उसे नाव पर्‌ 


दला गया 1 राउल तेभो ल्प परिवनन करने वाली दो जदिया तया अन्य 
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भावप्यवः वस्तुभो प्ते भरो एम पेटी सायमेली। राजादि कौ रललषाल 
ने प्रणाम कया। यह्‌ पच नमस्कारमत्र कास्मरणक्रतादूमा, राउसङे 
सासनौकामे चठ गया। सभीने णुभमप्रल शब्द कहे मौर मुम मूत्त मे 
मोषा यहा चम पटी । अनुदूत हवा तेप्रेरिति होर मौका स्वरित गिते 
घली धीर बदृष्यरो गर्‌ राजा आदि सभी परिजन अपनी पुत्री षै विरह 
के उदूविष्न होति ए भी इच्छ बायंमे राभ्पादन से प्रसक्नता का अनुभव 
रते हुए अपने-मपने स्थान पर चते गए । 


इधर नौषामे बैठा भा राउल वैटूरपक्ष बे विरहसेुम्य होया 
भौर वह अतुल मावरुलता का अनुभव करता हुआ भक्तिगानं कै मिपसेजपू 
बहाम तमा । ज्यो रयो अपने भावो का गोपन करते हए उसने अनेकं सूक्ति, 
द्य थौर गायार्ओडे दारा विरह रस की गभीरता को दिखाते हए मवके मने 
व गद्‌-गद्‌ वर्‌ दियः। | । 
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विश्व कीः विचित्रता का वर्णन नही क्याजा सकता । भव की भावना 
कौ कल्पना भी नही कीजा सकती । यहा कया सुद, ्यादुख है?क्या 
प्रिद, क्या अग्रिय है ? कौन अपना है, कौन पराया है + जहा भीगुडकी 
इती दीख पडती है, वहा मवयो का समू विना निम॑त्रण दिए ही एकत्रित 
होजातादहै। पानीसे भरे तालावमे सभी दिशाभौ से पक्षी स्वय भा जाति 
ह । जो 1 ससार स्वार्य्रधान है परमार्थं प्रधान नही । अरे, धवल दौखने 
वाला दार्यं भो अन्तर की अभिलापा से कुष्ठ मलिन बना रहता है। धन्यै 
वे कु एव व्यक्ति जो परमार्थं भावसे जगत्‌ की निष्कामसेवा करते ह । 


"अतुल समुदि क्व अर्जन कर रत्नपाल समुद्र तट पर्‌ जावा है" 1 यह्‌ 
गुलकर नागरिव तथा उसके वम्पु-जन वे सभी एकन्रित होकर प्रसत्त मुदरामे 
रपाल की अगवानी के लिए मुद्र तट पर जहाज के निकट जा पहुचे } 
जय विजय णब्दोमे उसे वधा्ईशया देते इए चे प्रिय वचनोसे सम्बोधित करते 
हए कहते लेशत ] प्रतिदिन मेध कौ तरदं हम बुम्हारी प्रतीक्षा कर रहै 
ये॥ तुम जिनदत के कुलीन पुपर हो! पितानी का नाम तुमने उज्ज्वल त्रिया 
है \ मन्मन अन्दर से दु खी था-क्न्तु व्यवहार केलिएुव्हभरीवहा 
कपया । रलपाल ने भी सम्युव आए हए सभी व्यक्तियो को प्रसप्रतासे 


॥), 
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प्रणाम विया ओर चोला--भापके आशीर्वाद से सव कुष टीव हआ । समुद्र 
की यात्रा निविध्न सम्पन्न हृईः जट्ाजसे सभी विवणीगर भौर इतर वस्तुजो 
करो उतारा गया। 
र्तपाल के नगरागमन के उपलक्षम शोभा यात्रा वी प्रुमधामस 
निकली । सभौ नागरिको कौ प्रेम भती आंखो मे सम्भावितत एव सम्मानित 
स्त्नप्ाल राउत मे प्ताय प्रह्ते मन्मन तेऽ के घर आया। भोनन मादि ने 
धिषृत्त हो उसने वगर के गण्यमान्य व्यक्तिपो क सोने लेख कै अनुखार भन 
पिताका ऋण, व्याज प्रहित चुकाया भीर क्रिरियाने का यथोचित भूत्य 
दिया अव सेट जी (मन्मन) का मेरेमे कृं सेना देना नही & ।' यह कहकर 
उसने सवके प्षामने लेखपत्र शाद दाला । मन्मन के ह्य से ऋण भुगतान 
की रसीद लिखाई ओर उसने कटा ममन्मनद्वारा दिए गु पारितोषिक का 
जो विपूल फल मुने प्राप्त दुभा वह्‌ सवमा, सेठका कद्ध भीनहीहै। 
यदिर्मैँभवरेढने धरगे रहता हतो भी कोई भापत्ति गेही है, बपोरि यह 
भेराधरदहै। विन्त अपने धरे विन।मेरामनसतप्तहोरहादै । इसलिए 
मै स्री पने चर जाना चाहेता हं! इस प्रवार कह फर रत्नपाल उदा 
ओर मन्मन को प्रणाम कर्‌, हाथ जोदकर बोला--शरेष्टिग्रवेर्‌ । यै अपने षर 
जानेके लिए आपकी आज्ञा चाहता है । सोलह व्पं तक मै यहा बडा हमा 
सुरभौ भाति आपने मेरा लासने-पालन किया भौर मुदो शिक्षित कर प्रवास 
मे पेना । य आपवे इस प्रम उपकार को याद रषा । कोटका्ये अनषर 
शीघ्री आपिके पासन उपप्थित होऊपा। मया मन अपन पताके षर 
जने फे लिए बहुत उष्कल्ति हो रहा है । आप हुषा कर पे अत्ता दें 
पर वस्तु की लालसा करना व्यथं है"--दसा जानकर, अन्तरसे चिप्र 
कैवल व्यवहार कुशलता कया निर्वाह कसते हए मन्मनने रलपालकोधर 
जानेषे लिए आसा देते हए कहा--भानन्द से अपने परं जभौ ओर तुम्हारा 
वैभव दिने प्रतिदिन बढता जाए)" 
सोलह वपं के वाद भप वन्धुजगो से प्ररिषेप्टिति ब्रौर मगल पाटकाबे 
मगल शब्दो हारा दर्पिते होता हुमा रत्नपाल भप्रनी हयेली पै पास आया 1 
सतलपास पर भाम कौ सूचना पाकर वह्‌ दुदी पदौसिन वलात यहा आई भीर 
रसपरा को पर फी चाग्िंदेदी। रत्लपलिने दोनो कपाट घोल । प्रज्य 
पिताजी कटा वैटते ये, वहम सोते ये--य सव वत्तं परिजनो ने वताईं। 
तेलाल उनको स्मृति सद्यस्व दो गदं 1 रत्नयाल वालक षौ भांति रोनै लगा | 
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उसने सोचा--ष्टाय । वे मेरे कारण कदा कष्ट भ्ोगरहे रै ?मेरी दरस विपुल 
सस्पत्तिसेक्या साभ? जव तक वि यै मने माता पिताके दर्शन नही 
रनु) 
बन्धुमो ने कहा-- सुपुत्र 1 तु जपने आपवो सभाल 1 शीघ्रहीवेतृज्ञ 
निल जा्येमे 1 हम उनकी वोज करवायेगे । माग्य की अनुदलता से उनका 
वृत्तान्त हमे प्राप्न होगा । अवतर यहा के अस्त-व्यस्त कार्यको टठीकवर 
जिशस तेरे पिता का नाम उज्ज्वल हो सवे ! रूनपास ने उनका कथन 
स्वीकार किया । सभी बन्धुजनो ओर नितरोके साय प्रीतिभोजन सपत्न 
हुमा । लिनदत्त के पास रहने वाते अनेक भूत कर्मकर, गुमास्ते ओर मिप्रजन 
मिल चुल कर आणएु भोर अपना-मपना परिचय देते हए बोते---ेष्ठिकुमार । 
महावृक्षके नष्ट हो जने पर चोदलो मे स्थित पक्षियोवे बच्वौकीजौ 
दशा होती है, वही दशा, निनदत्त श्रेष्ठि का आश्वप न रहनेसे हमारी हो 
र्हीटै। अवद ाणा करते हैकि तुम अपे पिता कौ माति हमै आश्वय 
देने वाते होगे ॥ रनपाल ने सबकी प्ा्थेनाए सुनी, उनकौ माग वौ जानकर 
चन्ह यथायोग्य कायं देकर उनको सुष्ट भौर हवित क्रिया । अन भेरा 
प्राथमिक कया कत्तव्य है ? इस प्रकार कतिपय प्रौढननो से रलपाल ने पृद्धा, 
ओर उनके कथनानुसार काये करते हृषु उनका सम्मान क्िया। 
इसके वाद नगररके प्रमुद व्यक्तिपो के साथ रत्नपाल राजा केषास 
गा भीर उपहारं प्र्ठुत वरते हृषु कहा--्रदेव । जिनदत्त ध्रेष्ठिसेजो 
कोईलोग क्ण मागतेैवे मृद्चसे व्याज सहित अपना-अपना धन शीघ्रले 
जाए भौर जोलोगसेठ के कृर्जदारहै ेखन पष्य ही मुक्ते धन लाकर 
समपित करें । 
राजा ने तत्काल ही नगर मे यद्‌ घोषणा कर दी वि--जिनदत्त सेटसे 
सम्बन्धित जो घन सोग मागतेरै वे अपना धन ले नए ओर जिन्ह 
अपनी रकम वापस लौटानी ह वे रत्नपाल वो सारी रतम दे जाए 1 
तत्काल उचित व्यवस्था टो गई । कर्ज सामने वालोकौसारा धन मिल 
सया थौर जो कर्जदारये उन्होने अपनी-अपनी रकम रनपाल कोलौटादी। 
जो सेर, वस्व॒, दुकान मकान भादि दरूससोके हाय चलगरएये, व सव पुन 
सललपाल ने पने आधीन वर लिषएु। नगरम इसकी कौत्ति फैन गई ।' 
अहो । रलपाल वालक हता हमा भी कितना बुद्धिमान्‌ है जिसने सारे 
सच्यवस्थित का को सुच्यवस्यित कर दिया । राउलने भो वदामी सारी 
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स्थिति मच्छीत्तरहसे जान ली 1 आगे क्या करना चादिए-वह हेर समप 
मह्‌ सोचने लगा! परन्तु रत्पाल ने यह्‌ वभी भाशका नही वि राउल 
रललवक्ती काही स्पान्तर है। उसने निशक स्पसेयहजानाथावि य 
पालमोगी है 1 रभौ पुख प्रस्तुते होने पर भी रत्नपाल माता पिताके विरह 
पद्वल होता हआ क्षणभर केततिए भी अनन्द नही पाताथा। वह्‌ 
शोचता था--उन्हे कँसे खोजू ? बे अपने पुव पिरह पे प्रताडित भौर 
उदासीनं होते हए वह्‌। अपना जौवन बिता रहे दँ? म अकेला प्रवासमेकेतै 
जा ? मेरे चिना अक्तेला राउल दस अपरिचित प्रदेशमे नैर रहेगा ? 
इतनेमे ही अचानक अप्टागनिभित्त को जानने वाक्षा एकं ज्योतिषो 
हा जया } रत्नपाल ने सविनय उसे पृछठा--'विद्रदुवेयं । ओँ अपने पिता 
फ़ वृत्तान्तं वैसे जान सक्ताहं? वे किस दिशामे रहते द यह्‌ मूज्ञेकंसे 
भातूमहौ ? कृपशकर आय अपने ज्ञागबल ते दिशा की सूचना दे जिससे कि 
भ उनकी खोज करने मे सफल हो सकर । रलपाल को अत्यन्त अरुत देव. 
केर ज्योतिषी ने शौध्रही गणिते क्रिया ओर कटा-- निस्सनदेद्‌ वुम्दारे माता- 
पितादक्षिणदिशा मेह गौरवे सकुशल दै। छ्‌ महीने के भीतर उनके 
दर्शेन सुतभ हो सकेगे । कुमार } विपत्ति मे दिन बोत गएु। अव सारा मुख 
टी मुखै । वहं मेरो निश्चित पाणी है ।' रत्नपाल ने उत्ते दात देवर सतुष्ट 
क्या ओर वह्‌ अपने धर चला गया 
मवसर्‌ पाकर रत्नपाल ने राउल से सेद कहा ~ योगीप्रवर 1 मै तुम्हे 
छोटकर अकेला कही जाना नही चाहता, बिन्तु अभी समयक्ी माग दसी 
है कि सून्ने माता-पिताकी क्लोज ने लिए मवश्य जाना चाहिए । तुम यहा रह 
केर घरक देखभाल करत रहो । शीघ्री म माता-पिता को घोजक्र इन्द 
यहा वे भागा भौर तनूपश्चात्‌ रत्नवती नो लाने तिएुतेरे साथ सगु- 
शालय जागा । अभीतो समयङ्ी बाट देखनी ही चाहिए 
गर मुस्वराकर राउल ने कहा- 'दसमे कोड्‌ खेद नही है । माता वरिता से 
वक्र ओर वडा वया है 7 उनकी सेवा देव-ेवा दै 1 उनका दर्शेन देव दर्षनवे 
समान है । उनकी अज्ञा देव भज्ञा बे बरावर है । उस मितुल्य बुतायार पुत्र 
तै बया लाभ, जो अपने माता-पिता मे लिएमुखवेाहितु नही वनता! परु यह 
काप वुम्दारे जस गृहस्थो वा नही है, बेत्विमेरे जरे योगियोका दै! तुम्दारे 
असो के लिषएु हैमन्तु अनुदूल नही है । इम छठ मे जगत्‌ षो वपित्र परने 
पाली उत्तरदिशां ते शीतल वायु प्रवादि दोतोदहै। एस मयम षौन्‌ 


छठा उच्छवास ६१ 


सुखी गृहस्थ घरसे निकलता है ? गृहस्य मनेक ऊनी वस्म पहनकर विशिष्ट 
सक्तिदायय ओपधो से मधित मिष्ठान्न खाकर,स्प्रीमीरपुत्र से परिवारित 
होकर, अनिन के पास बैठकर हेमन्त ऋतु के दिनो को बिताता है, वहा निष्पृह्‌ 
जी, मण जर्‌ तापस, फटे वस्त्र पहनने वाला यानम्न व्यक्ति सानन्द वृध्मूल 
भे रहकर ध्यान वरता रै, प्रेष्ठीका स्मरण करता है, क्षुधा को सहता है 
भर सुखपू्क शीतकाल को व्यतीत करता है। इसी प्रकार उष्णकालभी 
भोणियो के लिए अनुवूल नह्य है । ग्रीप्मनछतु मे सूर्यं बहुत तेज किरणो से 
तपता दै । सारी धरती अन्तिके समान हो जाती है1 उस पस्मयसारा 
वाहावरणतप्त हो जाता है आौर असह्नीय वषु चलती दहै । वार-वार्‌ 
पोछे पर भी पसीना नही प्रुखता 1 प्यास से आकुल होढ, तालु ओर कठ 
पानी पौन परभी, कभी पानी पिया हौ नही, टसा अनुभव करतेदै। 
उस ऋतु मे जिस पुण्यवान्‌ व्यक्ति के पास समग्र भोग सामग्री है, जो मनेक 
प्रकार के शीतल पेय पीता है ओौर वातानुदरुलित ण्ह मे रहता है, वह धर 
कौ क्यो छोडेगा ? एसे समय मे भीमुनि बहाव्दी स्थित होकर, जो कु 
ठ्डायामरम भोजन खाता हुआ, ऊर्ण जल पीला हुमा, विना बिषठीने भूमि 
पर्‌ सोता हुआ भी परम प्रसन्न दीखता है । जो योगी प्रतिप परमपदं का 
स्मरण करता है वह्‌ ग्रीष्मकालं करी तस्ति का अनुभव वमे करेगा ? जिसके 
लिए सभी बाहरी पदार्थं बाह्य दै, उसके लिए सुख दु ख कीया वह्पनाहो 
सकती? जहो! पूनि का माग विचित्र होता दै 1 इसी प्रकार वर्पाकाल 
शरी गृहस्य बे लिए सुवह्‌ नहो होता । जव नेष वग्सते है तव सूरे प्रच्छन 
हो जाता है ओर घना अधकार छया जातादै। हदय को कम्पित करती हुई 
विजली चमकती है 1 मेव का गर्जन वर्ण-विवर को भद डालता है। रास्ते 
कचडमय हो जति दै1 नदिया वेगसे बहने लगती है।मेघमे दा हुमा 
सूर्यं भो कदाचिणु बान्तरिक घाम का भनुभव करता है\ रसे तमयमे पत्नौ 
से विरहित कौन व्यक्ति मुख से रह सकता है ? भाग्य से परवश प्रवासी होने 
बाला बोई भौ व्यक्ति अपने घर का रात-दिन स्मरण करता रहता है। 
प्रवासी पति की भानिनी पतनी पीहा कै "पिउ-पिउ ग्द से भपने पतिका 
स्मरण करती हुई उदरष्ट अन्तकेंदना का अनुभव करती है । उस पावन कात 
ने भौ पानो-भोजन का प्रत्याख्यान कर भिरि कन्दराओ मे रहने बाले, शरीर 
जोर मनकी समस्त प्िन्ताओ से रर्हित, भक्षूण्ण बरह्मच से परि्वधित तेन 
वालि, ध्यान म लीन मनि अलक्षित ओर अतक्यं सुख का अनुभव क्रते हुए 


समय वितति दै! अत मुनियो के लिए सभी ऋतुएः भनुदरुल हत्ती है । 


६९ | र॑ंयगवात र्दा 


इसलिए माता-पिता की खोज मे मुने जाना चाहिए । भाप चैसोके तिएव्हा 
कोई मववाथनही है । म बभौ जाता ह मुके साय कया लेना है “दमा 
कहता हुमा राउलं हाय मे केवल वीणा लेकर उठा । "यह्‌ ठीक नही है, यह्‌ 
ठीक नष्ट है'--से कहते हए रतलपालने क्ट से राउल का हाथ पकंडा 
गौर बोला--'योगेन्द्र 1 भस्तमय मे ह गमन कैसेकरर्हैहो? थोडा सोचो 
सवं प्रथम माता पिता केलिए पूत्रका परदेश जानाही नीति सगरत टै । 
दूसरे मे--तुम अतिथिरूप मेदुर देश से यहाभएटृएहो। तुमसेवा 
कराने योग्य हो । प्त स्थिति मे अपने काम बे लिए तुमको भेजना उचित 
नही दहै । तोमरे मे विरक्त व्यक्तियो से गृहुकायं कराना शोपास्पद नही होता। 
इसलिए मेरी सविनय प्रार्थना है कि तुम यदी रहकर योग साधना करो । इस 
विषयमे तुमको मेरा भागी नही वननाहै। भे जाना उचित है--यह 
वताते हए राउल ने गर्जते हए कृहा--घेष्टिपुत्र । राउल से कोई नीति 
अज्ञात नही ह । वसुधेव कुटुम्बकम्‌” एसी भावना करने वाले मुनिषौ के तिए 
निज गौरपरका विचारदही कहा दै? तुम्हरे माता-पिता बया मेरे माता- 
पितामही है ? अत्तिथिका अथं है-- जिसके आगमन की कोर्तिभिनहो। 
यह्‌ निरुक्त स्पष्ट है । इसलिए वह्‌ भभ्यागत--मेहमान नहीं है । सेवा कणा 
ही जिसक्रा जीवन त्रत है, वह भला दूसरे की सेवा की अभिलाषा कंसे 
करेगा ? जो णीलसपघ्र तपस्वी मुनि परोपकार करते टै, वे गृहस्य के सस्गं- 
जन्य दोप से द्ूपित नही होते । अरे, तुम निर्थवा ही भाप्रह कर रहै हो ? 
मित्र । सुनौ, "दि चह महीनो के भीतर भानुमती ओर जिनदत्तको लने 
मे समथंनहोरतो मँ अनणिकुण्ड मे प्रविष्ट हो जाऊंगा "सी प्रातज्ञाकर 
निडर राउल तत्काल एकाकी चलने के लिए तत्पर हो गया । रत्तपालको 
उसके निरोध का मागं नही मिला । वह्‌ अत्यन्त चिन्न होता हुमा, ज्यो त्यौ 
भेजने कै लिए सम्मत हो गया । रत्नपाल राउल वे साय गाव की सीमातक 
गया सोर शिक्षा देते हए क्हा--'राउत । देशान्तर मे पणं स्रावधानी 
रष्ना । दूस को ठगने मे तत्पर अनेक धूतंशिरोमणि वहा पग-पग परर 
दूषरे अपरिचित मनुष्यो को ठगते द ॥ जव तक तुम लीदकरर नही भाजामागे 
तव तक मेरामनकटौ भीनहीलगेमा। मे प्रतिदिन वुष्टारी बाट देषरुगा 
इप्लिए शीघ्र ही पून लौट ने गी वेष्टा करका ।' राञवनं बहा-- 
ष्टोक है ।' बहु अपने प्रिय के विरह से मन्तर्ोडा का अनुमव करता हज भी, 
उपरसे योगो को प्रह निम॑मटेव दिदाता हया, अगि वड गया । दोनो बहुत 
दर मागं तक आरएु रतनपाल का गता विरहं ौवेदनाततेक्डहोगया। 


दला उच्ट्वान ६१ 


उसने भीतर ही भीतर रोने हए राउल का भाढ यालिगन क्रिया ॥ ओर 
विरह्‌ व्ययित नेसे उत दैवता हा निलित चिव वकी भाति वहास्विर्‌ 
हो गया । उने खव बौ त्वरित गि से जति हृए देखा भौर कषण भर्‌ ठै 


वाद राउल एवं वृक कौ मोटम अन्तर्धान हो मपा । 
रललपाल ने सोचा--“लिसकी मेने स्वप्न मेभीक्ल्पना नरीकीषी, 
वह्‌ रसे घटित हृभा ? मह्‌ 1 बालक होति टृए भी इसका सौजन्य त्रिता 
उस्म है? इसी कसी अद्मुत निभेयता है? इसकी बुद्धि कीस्फुरणा भौर 
परोपक्ारनिप्टा कैसी है 1 ओद्‌ । एका उत्साह ओर महात्म अनन्यदै। 
सका स्वभाव मधुर है मौर सदा मुस्राता रहता है 1 ओह । यह निमी 
सतान दै? मानता टै तरि यह्‌ वालक मुनि महान धरुतीन है । मृते धि्वार 
है, मसे धिक्कार है 1 इस प्रकार के सुदोचित भौर सुदरुमार शरीर वाला यद्‌ 
मेरे लिए गाव-गाव म भव्केमा, जो कछ मिलेगा उसे घाएगा, जदा बीं 
स्थान मिलने पर विश्राम करेगा, उसी काम मे वट्‌ तन्मयम टीकर भरनेक वष्टो 
बो सहन करेगा । भश्ानी व्यक्तियो द्वात निरस्त दहने पर भौ समभावं स 
भावित रोगा 1 दस प्रकार अनेक विकल्य करता हमा, विता वरता टमा, 
सपढ हृदय से रत्नपाल घर भाया । प्रत्येव वायं मे तया भोजन बे सययमे 
राउल का प्रतिषल स्मरण करता दभा र्नषात एत-एक दिन खो भगुली कै 
पसवो पर गिनता हमा ज्यो-त्यो समय नितानिलमा॥ 
दधर राउल तेन गतिसे माम चला जा रहाथा। बीनम जोभी 
शाव, नगर, सेट आदि आति, बह वहा सूदमल्प सेखोज करता, लगाम 
पूछता, तकं करता ओर रत्नपालके माता-पिता के नाम बताता, उनका सक्रैत 
देता। दरुदधभीस्केतन मिलने पर भनि वड जाता ॥ मानस्य सेवहुक्ही 
भी समयक व्ययं नही गवाताचारन विशाम करता भौरन निस्विन्तनाने 
सोता हौ या 1 वह्‌ अपरिचित गावो मौर नगरोभे एवान्तम टकर वीषा 
यजाता हुआ बर्ण वे लिए अमृत वुल्य ओर मघुर्‌ वैराम्बमय नो से जनता 
मो आष्ट करता था । उस बालयोगी कौ अदृभूवं स्प सयदा कवौ देखकर 
जनता सम्मोहित दो जाती जौर अनेक वस्तुओका दान करते सम्मानित 
करतो, उसका सलार करती आओरघरपर भाने के निए निमव्रिन क्न 
विन्तु राउल वै मन मको पिपासा नही यी । वद्‌ दृठ भौस्वीभारन् 
सुरता । वह्‌ सिसाचर्यात्ि मादा दत भादि द्रव्य सादा नौर चे हाया ्े 
रसोई वनाङर एक वार भोजन क्ता याष क्रिजतोमोमर भ्व 


६ र्यणवाल कटा 


जाता तम जिनदत्त मे रहने जाने-भाने वै पनम्बन्ध मे परताछ करता । कुष्ठ 
भौ समाचार म मिलने पर अकस्मात्‌ वह्‌ वहा से चल पडता । नागरिक वहा 
रहने को बहुत अगुरोध करते परन्तु "हृत रह चुका बहुत रह चुका" देसा 
षहकर षह वहा पे प्रस्थान क्र देता। इस प्रकार बहुत वह्‌ तम्बा 
क्म तय कर गया । उसने अपे मागे मे आए हुए येक नगर भौर वन देवे। 
अनेक मठ, माश्रम, मौर सीमावर्ती गावो मे गवेषणा कौ । परन्तु जिनदत्त 
कानाम भी देहौ नही पुना । कोई समाचार नही मिते, सकेत भी नही मिला। 
तो भी राउत अखितभाव से दक्षिण दिशाकी ओरअगेवदाजा रहाथा। 
उसकी ह्टि सक्षय पर लगी हई यौ 1 जो व्यक्ति असफलता को सफलता का 
उपादात कारण मानते ह उन उद्यमी व्यक्तियो के त्तिएु अप्राप्य, अशक्य भौर 
रुर याद ? जहां चरणो पर चरण थागे बढ़े नति, क्या उनके लिए 
मजित द्र ह? अनेकं दिनो के वाद राउल जहां जिनदत्त रहा था उस 
वेशम्तयुर नगर मे आया । उस नगर के करलोग रस्ते मे उसके साथमे। 
उन्होनि उसे वताप्रा कि जिनदत्त नाम का एक वृद्ध कठिवारा अपनी प्ली के 
साध यहु गाव कै वाहिर एकंक्लोपटीम रहेता है । अपने सदर का चिर 
चिन्तित ओर कर्णप्रिय नाम सुनकर हूर्पातिरेक ते राउल रोमानित हो उठा। 
मनोरथ रूपी वादलो से सिचित उसकी आशा वल्ली विकसित हो गई । 
उसने सोचा- बहु मेरा समुर सौम्य जिनदत्त भौर भद्र स्वभाव वालो मेरी साप्त 
भानुमती । धन्य ह मै क्रि आज मन्न उनके चिर दुर्लभ दर्शन प्रप्तदोगे । मँ 
उनको प्रिय पच वे असलन्धपूवं घु समाचार सुनाकर उनके मन का सन्वुष्ट 
करूगा । भोह्‌ । वह आनन्दमय सरमय कंसा होगा ?' रेता रोचता हुभा 
राउल नेगर के समीप भाया 1 उने ह्ोषडी देखो ) जिनदत्त काठ का भार 
लाने वनमे गधा हुमा धा + भानुमतो शोषडीमे कार्यरत थी } तत्काल वह्‌ 
राउल, हाय म वौणा लिए, हंसा इभा वहा आ पहुंचा । स्नोपडी के सामने 
उसने प्रमतल, गोवर से लिपी पवित्र वेदिका देखी । चारो ओर्‌ का वाता- 
वरण प्रसन्न शा) बह राउल उस वेदिक्रा पर जा वेढा भौर थनजान की भाति 
असे सूःदकर वीणा वजाने लमा । कानो कै लिए अमृत तुल्य वौणाके मधुर 
स्तै कने सुनकर भानुमतो ने सोचा "यह कनया रहा है? मर्दन कोक 
ऊ्बी कर उसने वाहर लाका उसने वीणा के साथ भक्ति रसमे नीन एक 
वालयोमी को दला । भानुमती ने सोचा--अहो 1 जगज हमारा दिम धन्य ह 
मि विना बनाए, चिन्तित रूप से दस्र बाल गुनि ने मन्ता दयेन देने वे लिए 
या पदाय विया हे । निरवित ही भाज वु महान्‌ शुभ कायं हया 


ध्म उच्छ्वासं ६५ 


योगीजन बडे या छोटै--शव पर समान दृष्ट घाते होते ह । उने मनये 
का जाना चाहिए कहा नही, रुहा रहना चाहिए कहा तदी च प्रकार 
धे विकल्पं नही उठ्ते बत र्म दस वालमूनि वौ भिक्षा केलिषु निपत्रिते 
यष्ट '--देसा सोचकर यह्‌ राउल बे भोजन योग्य कुछ पदार्थं लेकर उरे 
पाप्र गरईओौर विनयते प्रणाम वरती हई बोली--"वमयोमीष्वर । मापने 
बडी कृपा की 1 हुम जसे मन्दभा्य आपके पवित्र दर्शनो से कतव्य हुए द । 
यद्यपि थापना स्वागत कने मोग्य कोद विशिष्ट दस्तु नहीषैः तो भी मुभियो 
केलिषु भक्ति ही विशचिष्ट वस्तु है--यह्‌ सोचकर मै कुछ स्वो-मूघौ बस्तु 
वाह, आपङ्ृपा केर उपर रहण करर मुने । यदि हम परिमततात्पुटमे होते 
तो आप्कौ भसाधारण भक्ति--शुश्रुपा करते परन्तु कया, अभी जौ है" दस 
प्रफार कहत हई भानुमतो कौ असि उवडदा भाई, भौर यपनी गीली असि 
पोतो हुई मौन हो गई । 
भरेम कौ पिडलिफा, वात्सल्य .की पक्ति, सरलता कग प्रतिमूर्ति, कृषा की 
पामर ओर्‌ प्रकृति से सौम्य सास भानुमती वौ राउल ने देदा । राउल ने उसे 
दैषरर अनुभव कियाकि वह्‌ पुव के वियोगसे कृश होते परभ कतव्य 
पालने मे पुष्ट, दादिद्रिष रूपी दावानलते रध होने परभौ भावना दान 
देने भे उल्मुक, स्वेभावस्षे मधुर ओर ध्िष्ठ है । उसने सोचा--“भोह ) 
धन चला गमा परन्तु दानशीलता नही गर्ह, मानवता नष्ट नही हई1 
धूलि मटभैलाद्ौ जाने प्रर भी क्या रतने की महाप्रुल्यवत्ता कम होती है? 
शूणि प्रर निरजाने पर क्या मष का पानी क्डुवाटो जातादै ? प्र, पुष्प 
फ़षसे विहीन होकर भी फया जामनीष होजता है? निर्दह ष्रह्‌ 
गुणरूपौ रलो की खान है, इसलिए यहा रल उच्छ्र दभा है । निशित ही 
अभिनिक्षित्पेवेर सोना दीप्तहोताहै। धिसे जनिपरदीचन्दनकौ महक 
पूटती है +" इस धरवार सोचता हआ राउत पहले की तर्‌ वीणा नजाता हमा 
मौनदोमणा। 
प्रयत्तर की प्रतीक्षा करते इए भानुमती ने पृष्ठा -- “भाप जवाब वयो नदी 
देरटैषै? भदस भक्ति भरो भिक्ना को क्यो नहींते रहे? गह 
भिक्षा सूल दने पर थी प्रेमे स्निग्ध दै, निकृष्ट होने पर भी मक्त तरिशिष्ट 
होने से निष्ट है 1 
माता जो । भिक्षा जभौ गृतते नही चादिए । तुम्हारी भरसाधरारय मक्त 
को देखकर मुके वहु भवश्च ब्रहण भरनी चाहिए, जन्तु ममु वौ भाक्त 
के रसपान से मेरा मन दृप्त है, मोड भौ सव प्वाख नह है 1 निप ऊ तए 


६६ श्यणवापि कटौ 


भोजन कौ क्या चिन्तादहै? भावै खाते है वहा येके दाता भिक्षातिए्‌ 
उनकी प्रतीभामे छठे रहते है । मा, मँ ङ समय पूवे ही धरिमितालपुरसे 
भस्थान कर्‌ अनेक गांव, नगर्‌, पुर्‌ ओर पत्तन मे युम्ता हुमा यहा अया 
हं । सृन्दरस्यान देषकरर्भै वुम्हारी श्लोषडी की वेदिका पर विश्राम करने 
वेढाहं । प्रमु के गृणगान ते मुदे आघ्यातिमक विभान्ति प्राप्तहृई ह । 
तेरे भक्ति भरे निमवण से बहुत सतुष्ट हुमा हूं--' राउल ने निरपेक्ष भाव 
समे कटा + 

परिमताल का नाम सुनकर भागुमती का हृदय किरी अचिस्य 
आधाकौरेखासे स्पृष्ट हा । उसने सरक्षण परुषाया आप पुरिमतान 
सेखाएहैर 

राउल ने कादा बही से!" 

भानुमती ने उत्सुकता मे पूदा--"्या आप वहा के विशिष्ट व्यक्तियो को 
जानते ह" ५ 

राउल--¶ो नही, बहा मै बहूत काल रह चुका हं अत, वहां के प्रमृख 
व्यक्तियो से परिचित 

मनुमती तब तौ भाप मन्मन सेठ को भकरय जानते होगे ? 

राउल--/हा, वह नपरप्रषिद्ध धनाय कृपण है । भानुमती का हदय~ 
कमल हयं से निक्शित हो गया । उसने पूदा--बया आप उसके पु्-र्थानीय 
रतनपाल को जानते दै? नई भाव-भगिमा दिखति हए राउल ने बहा-- 
भह ! भाप उस रत वौ कंसे जानती ह > वही मेरा प्रम श्रिय अनन्यमित्र 
दै! मा! म उसके सायच्ट्‌ महीने तकरहाह!' 

भत्पन्त त्युक्ता ते भानुमती मे पूद्चा- उपा बह सही है?अपर्ते 
जानते ह ? इस प्रकार कती हई वह्‌ उसके पास आकर वैठ गई । 

राउल ने कहा-- हमारे जेते योणियोके त्िए्‌ कौनसा रदस्य भश्नात 
रहता है ? उसका सारा घटित धटनाचक्र मूर्ते ज्ञात है । बहु मन्मन वापृत्र 
नही है, िन्तु यह सेठ जितदत्त वा दुलदीष अौर भानुमती का भगरज है । 
दुर्भाग्य प्त पीदित उसके मातापिता सकावीस दिव का होने पर्‌ उत्ते मन्मन 
के घर धरोहरके सरूप रख वर विली अन्नात दिणा की ओर षदे गए" 

चिरकाच के वाद पुर के वृत्तान्त दौ सुनकर यह उत्मुवता से भागुमदी 
मे पूष्ा--राडल, उप्ते आये क्या हभा ? 


्ा शलदात ६७ 


पुत्र की विस्हानिि से तस्त माता मे हृदय को पुरक कुगल क्षेम वे 
समाचार रूपी जलधारा से शात करते हुए राउल ने कटा - "मन्मन ने 
रल्नपाल का पत्र की तरह पालन करिया ओौर पाया! जब वह्‌ वारह्‌ वपंवा 
हुआ तेव अपने एक वजदार के मामिक शब्दो से महत होता हुमा बह अपने 
वृत्तान्त मे अवगत हुभा 1 

एकटक देवती हुई मां ने कहा-बाद मे, बादमे क्या हमा ? 

राउल-- जसे सिह के वच्चे को तरह वह अपने प्वकूप को जानकर 
तत्क्षण विदेश जानि ॐ लिए तत्पर हो गया । मन्मन के बहुत अनुरोध करने पर 
मीवह्‌नहौ सका 1 अन्तम वहं नौका को विक्रय वस्तुजौसे भरकर समुद्र 
यात्रा के लिए निकल पडा । 

(मन ही मनम) भह । उस दूध मुहे बच्चे ने एेखा सास किया? 
मनुमती का शरीर रोमाचितदहो उठा वह्‌ बोली--अच्छा, एसा दुष्कर 
काये उसने बरिया ? उसके अगि भो कोई समाचार ह? 

राउल--शयो नही ? सुनो ! आज तक का वृत्तान्त । वह्‌ कालक्रूट नामक 
ह्वोपमे मया। पृष्पो वे सयोगसे राजा निरोग हौ गपा । माल कै चिकन 
पर उत्ते अतुल लाभ हजा । उसकी राजपुप्री रटनवती से विवाह हुमा । 

आश्चर्य से मानुमतीने कहा-'राउल वय। कह र्हेहो? क्या वहु इतना 
भ्राग्यशालौदहैकिरजाका जमाई हौ गया? 

राउल--हा मा, यह्‌ सस्य है । वह्‌ महान्‌ भाग्यवान्‌ प्रगट हुमा है 1 क्या 
दुम मह जनश्रुति नही जानती वि पुरुप का भार्य कौन जान सक्ता टै? 

भानुमती कौ भाले हसे गीली हो गई उसने पूछा--कया वह्‌ वही 
रह रहा है या अपने नगर कोलौटजायारहै? 

राउल--मा बया पृ रही हौ ? वह माता पिताके बिना वहा कंसे रहं 
सकता है? वह्‌ वहासि शीघ्र षी लौटकर सुल अपने नगरमेभा गया 
उसने अपता सारा ऋण चुका डाला आर तत्काल मन्मनकेषर से निकला 
मौर पूर्णं गट-बाट करे साथ अपने घर आ गया 1 अव्र वह्‌ प्रतिपल माता-पिता 
क दक्षो के लिए उत्सुक दै † 

रोति-रोते भानुमती ने कटा--्थ दी पुत्र विरहिणी ओौर अभागिनी 
भानुमती रलनपाल कौ जननी ह 1 भाज का दिन घन्य है नि म्चे प्रियपुव्रके 

सथां समाचार सुनने को मित्ते 1 योगीन्द्र । ने पुरक वियोगमे कौन कौन 


१ रथपवाल कहां 


से कष्ट नही सहै? हम भौ अपने नगर जाने के निद उत्सुक थे, भिन्तु 
समाचारन मिलने पर कुष्ठ सन्देह था १ भज अनायास ही आपका यहा 
हेज । पुर के समाचार प्राप्त हए । जव हम वहुगजाने की शीघ्रता कर्मे 
आगमन ओर पुर को उत्लास मे देखेगे 1 
संउल ने बहा पडे हृषु एकः काठके टुकडे को हायमे लिया ओर चतु. 
शार्दसे उसे सू घकर पूद्ा--“मायह्‌क्यादै? यहक्याहै? 
सरलता करी प्रतिभूति भानुमती ने कटाह कु नही है । काठके 
भारेसे गिरा हा एकं टुकडा है । रलपाल के पिता जी श्रतिदिने जो पूते 
काठक भार्‌ लति है, उसी का यह टुकडा है ।' 
रहस्य को न जानने वले की भाति राउल ने उस टुक्डे को पोली 
मे डाल लिया गौर बोखा--^नगर मे प्रतिदिन इस इन्धनभार फी कौन 
सता है? 
भादुमती-- नगर मे महान्‌ धनाद्य धनदत्त नाम का एक स्नेही तेठ 
र्ता ह । वह्‌ प्रतिदिने एक ही मूत्य मे उसे वरोद लेता टै । कपपं बीत 
गए 1 दुसरे स्यान प्र्‌ जाने की मावश्पकता ही नही हुई 1" 
राउल--{मन ही मनमे) धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार ईस 
शिरोमणि को, जो काठके मूर्यमे चन्दन लेकर सरल जिगदत्तफो 
ठगतादै। 
इतने मे वाठवा भारा वेचेफर जिनदत्त भी वहा भा गपा हसती हृ 
भानुमती दौढवर भपने एति बे सम्मुख म ओर राउल द्वारा कयित म्नि 
ध्र षा वृत्तान्त कट्‌ सुनाया ॥ जिनदत्त का हृदय हृपं विभोर हो उठा शौर वेह 
विस्तारसेपूप्र का वृत्तान्त सुनने बै लिए राउतके पालना वेढा । पार 
समाचार पूछे} प्रश्नो दे साय-ताय धीरे-धीरे उत्ते भ्रियपु्र म समाचार 
कृ दाति ८ जिनदत्त का हृदय पुय को देखने भे लिए उत्मुष हौ उदा ॥ पते 
अनुपम आनन्द कौ अनुभूति हई । 
उपेक्षितं भाव रे राउल ने कहा ~-"योडे दिनो फे वदेह श पुन पुरिम 
ताल जान का इच्छुक ह । भाप गमन मरे सापटीष्टो जाएगा॥' 
जिनदत्त ने एहा--वटुत अच्छा, यहूत अच्छा । सापदही नाष्य ।* भाषे 
माण हम वटूत आनन्द वा अनुभव षरे { 


टा उच्छ्वास 
च ६९ 


जिनदत्त ने राउल वो भिक्षा लेने के लिए बहुत निमतरण किया परन्तु 
उतने स्वीकार नही विया । वह! से उकर जाते हष उसने कहा--'सायया 


प्रात काल म हा पून माङगा । वहा ह चन्दन को ठगने बध्ते धनद को 


दूढनेकरे निए नगरमे गया। वहं एक चौराहे पर वैखा यौर इतने मधुर स्वरो 


हीणा वजा नि नगस्वासी लोग स्वय भट हृष सौर मृग-समूह की 
श्राति नाद से मोहित होरर बट्त सारे लोग सउलके चारौ ओर एकत्रित 
हो गए ! उन्दने उसे अनिव चोज स्वीकार केके लिए कहा, षिन्तु राउल 
ने बृ भी ग्रहण नही किया । अपनी निसपृहता के कारण उसने जनतावे 
मनमे वहत चडा स्थान पा लिया 1 वह्‌ अपने हीय से सालक भोजन बनाता 
ओर्‌ उसी मे सतुष्टं रहता \ जटा कही एकान्त नने रात धिताता गौर चतुराई 

से भूद घनदत्तके घरमे परिचित हो गया॥ 
दधर भवितव्यतावश राजा के शरीर मे दाचञ्वर फा रोग उत्पत्नदो 
पथा 1 किष गए सारे उपाय निष्पलं हए देदना से पीडित राजा बहुत पीडा 
मा अनुभव वर रहा या! तव एक धरडालु व्यक्ति ते राजासे निवेदन 
विया--'आाप एसी वेदना का अनुभव क्योकररदेरह ?यदाषएक योगी अपा 
1 उसका नाम राउल है 1 वह्‌यतर, मतर, तश्र भौर अओौपधियो मे निपुण दै॥ 
उक आशोर्वाद से भाषका सग निट जाणएपा, दमे कोई सदेह नही दै 1 
चाहिए। वह्‌ दरवासु है, अवश्य कर्पा 


सनिषए्‌ उमे यदा निमित करना 
करेगा । उसी समयदु, खीराजाने मन्रीके षाय ससम्मात यह प्रार्थना भेजी 
त्रि योगराज दर्शनदेने बे लिए राजमन्दिर मे भये । राउल ने बहा 
च्या हानिदै? रजा कोम अवश्य दछन दूगा। प्रभ की करृषा से सक टीव 
होमा # इतना कट्कर तत्काल बह वहा सवेखठा जर लोमोसे धिसा हा वह्‌ 
सपने लय मे लीन, होढ सेउपाथु जप करता हुआ राजमहल मे आ पहा । 
राजाने योमीकौ सविनय प्रणान्‌ किया गौर आसन दिया । राजाने कदा- ~ 
दरभेन 


वि सेजजर्य कृतयं हुआ ह दाघज्वर की तौत्र 
1 चिकित्सा कसते-कस्ते सभी विविरसक इर गए । अव ; 
सपव शरण च दै 1 भनु करे 
सनतासे कहा--"रजन्‌। सव कुछ कट्याणकरनेमे 
दूषवर समं है जिसके स्मरण मान चे आन्तरिक रोग भरी नष्ट हौ जत्तिदैः 
यदा वाहरो रोमं गत दी कया दै ? मनुष्य अपने दी जज्ञान रोगौ दोहा 
हे 1 पराङसिन्‌ लियन का खण्डन बरमादी रोमौ क्तो लमत्रं देना है 1 वास्तव 
र अनिक तेण को जननी है 1 यदि वह मासक्ति 


७० रयप्रवाल कहा 
भिर जा ततौ आसेग्य रद्‌ सक्त. प्राप्त हय जाती है । इतना कहकर राखत 
नै राजाकौ धमनी क्ता निरीक्षण क्यिभौररोग का निदान कर तिया। 
ङुछ सोचकर उसने का--सदही निदान क्रते वालि वंके लिए सोगको 
शात करने मे गौलीपे चन्दन की आवश्यकता टै, यदि वह प्रप्तहोजायतो 
रोग तत्काल णान्त हो सरक्ताहै 
शीघ्री राजा रे नौकर चन्दने ययै खोज क्डनेनयर मेगए भौर 
चन्दनके सभौ भ्यापारियो से पू, किन्तु गोशीपरं चन्दन का एक भी टुकडा 
नहु मिला । सभी यवेषवर उदास होकर लौट भग्‌ । उने कटा--्हां 
कोड भी व्यक्ति गोशौपं चन्दन कौ न जानता, न प्रहवानताहै मौरन 
उसे रता दै । यदि कोई दूसरे सामान्य जात्ति के बन्दन की आवर्यकता 
होतो यहा सुलभदै।' नृषहत्ताश हो गया । उसने कहा--'भरे । हा 
गोशीपं चन्दन नही भितारेहा। हा। भावी की रेखा अनुल्लघनीय होती है। 
योभीश्वेर \ अब आपी चेरे शस्णदाताटै) योगी ने कह ~ "महाएज । 
ईश्वरे साप्नाज्यमे सी कौन-सो वस्तु टै जोन मिले? मनुष्य की 
अयोग्यता हो मन्य कौ असफलता है । क्या नगरमे गोशीषं चन्यन वही 
मिलता? आजदही मिलत्तादहै, अभी मिलता है, यही मिलता है' देते 
कहते हृए-- उसने वेत्काल अपना हाथ जलोते मे खला ओर दोनो अविप्रद 
करजोरसरे भोसा- "योशीपं चन्दन जल्दी माभो, गोशौषं चन्दन जल्दी 
अगौ । प्रमुकीभमिाहै, गुरुकी धन्ना, योगी राउल कीञगाहै। 
मोशीपे चन्दन जल्दी आओ ।' इतने कहकर उसने गोशौधं चन्दन के दुकडे 
सहित पना हाथ ज्ञोली से निकाला । राजा आदि सभी चक्तिरहगषए। 
ओह्‌ ' योगी की शक्ति अचिन्तनीय है । भकस्मात्‌ सोलिकामे पट्‌ गोधीर्णं चदन 
षेठासे आया ? निश्चित ही मेरा यह्‌ दाधज्वर शोघ्रही नष्टौ जाएगा +" 
राउलने भपनेदाथसे चन्दन चिसाथओर कुं मवरक्षिरो का उच्चारण 
क्रते हए उसने राजा के शरीर पर उसकालेप क्रिया! लेपहोते ही सारे 
शरीर मरे यनुपरम शीतता वा गदं) दाषन्वरनष्टहो गरमा! राजास्वत्य 
हमा । उसने नया जीवन पाया । राजा राउल के चरणो मे गिर प्डाभौर 
छतवतापूरवेक बोल्ा--अहो । निष्कारण उपकारोदेपे हते है! मूनियोमे 
आज भी वर्णनातीत शक्ति विद्यमान है । इसीलिए लोग उनकी भक्ति पूजा 
क्रते ह अर लो उना सत्कार तथा सस्मान करत ह । निस्मृह्‌ ! कित 
भ्रत्युपवार के द्वारा मे अपने भाषवो हल्या करू ? बह सत्य है कि सोकोत्तर 
चरित्र वाते व्यत्तियो को दस्र लोक म कु्ठभी नही चादिए ठथापि भाप 


७२ स्यणवाच कहा 


राउल वे जाकुल वचन सुनकर धनदत्त की पनी वहृत्त काष़नै लभी ] 
श्वया-कया--रेते धीरे बोलती हुई राउल परास आईभौर उसके पूहके 
पास अपने कान लेजाकरर वात जानने के लिए अत्यन्त आहुर हो गई 


“यह प्भीजानतेहीर्है कि राजाका शरीर दाहज्वर से पीडितथा। 
उसने गोशीपं बन्दन को पाने कै लिएु बहूव खोज कराई । किन्वु उसका एकं 
दुकडा भी नही भिला। देल, मैने उस कतिक पूति कीहै! नृप स्वस्थ 
हा । उस समयमे एक चुगलखोरने राजा कौ यह्‌ सूचना दीकि- 
स्वामिन्‌ ! धनदत्त सेठ के पास गोशीपं चन्दने प्रचुर मातामेहै। तोभी 
उस्र लोभीसेठने राजाके प्रयोजने लिथे भी चन्दनकाएक दुषडानही 
दिया! वट वितनास्वा्थं भौर परमायंसे विक्लहै।' ण्ह परुनवर राजा 
अत्यन्तं करूढहो गया। ज सभावना करतां किभाज कतमे वहसारा 
चन्दनत लेगा भौर इससे पूवं चन्दनङे विक्रयसेजो धन प्राप्त हाद 
च्सेभीलितेगा। यही नही, दडस्पमे वह भौर अधिक नया हिति 
वरेगा--यह्‌ विचारणीय रहस्य है! खेद 1 खेद। उस नृगलघोर्‌ नैसारा 
काम खराब कर डाला यही वात भपसोगोको क्हनैके लिए आजर 
यहा भाया हं । अब क्या करना है--इसका थोडा विचार करना बाहिए्‌ 1 


तना कहकर राउल वहा से चला गया । इस प्रकार राउल वै पथनते 
भयश्ररते होकर वह्‌ किकत्तंव्यमूढ, पागत की तर बेचैन होकर सोचने लगी 
ष्टा । यहभ्या हो गथा? कुपित राजा क्या अन्धं कर डात्तेमा ? भरे | 
अरे 1 हेपरारे घर गोशीपं चन्दन बी प्रचुर माधाहै। मेरे लोभी परति ने राजा 
के योजनं के लिए्‌ भी उक्षे क्यो नही दिया ? भब क्याहोगा ? वह्‌ क्षणभर 
केलिएभीधरमे रह्नेकै सिए समथंन धी। बह दोडती हई, विरे हृष 
कपटो भौर भभूपणो सहित एवाकी बाजार मे अपने परति पनदत्तके परास 
आई । असम्रय मे आई हई उदासीन पट्नी को देखकर धूतं धनदत्त कौ सेद 
ओर विस्मय हृभा । उसने सोचा--्योह 1 चर कौ देहती का भी उल्तषन न 
परमे वाली यह बानारमे अवे्ती ्व॑तेञा गई ? निर्वि ही वघ भनिष्ट 
जान पडता है, अन्यथा यह रेमे क्यो आती? इर प्रकार सोचते हृष्‌ पति 
धनदत्त ने प्र्ा--्रिये ^ तू यहां स्वय कते मामहं रतेर गमने अनेक नीर 
श्राकर | चाज उनको तूने मेरे पाम कयो नही भेजा? तेगा प्रुघ-कमत 
रमक प्रवाशति मृान की भांति कपो पिविषंहोरहादै कपाच्रूने कई 


मनिष्ट युसान्तमुनादैण 
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दीं निश्वासं घछोडतौ हुई पति को एक ओर तेजाकर दृषे-पुटे शब्दो मे 
योनौ पुन । जाव शीध्र ही धर चसे! अयते सिर पर्‌ विपत्तिती 
षटानाचरहीरहैदसरोकौत्ताते ने है, गुप्त दात्त है। परहा उमे श्रक्ट 
मेहौ कर सती ।" 


सेठ करा धर्यं॑विचलित हौ गया, वह्‌ तक्षण उपरी पल्ली के पाथ चल 
पा । अनेकं सकल्प-विकत्पो क) सजोत्रा हमा, ष्‌ दौढकर धर्‌ पृुचा । प्रती 
नेघरवेद्रारद्ह्तासेव्द वर्‌ चे ओर्‌ राउल दारा कथित्त गत क्छ हए 
वोलौ-- "पतिदेव । चन्दन षत पास मि्यमाने धा । एजः केद्वारा मागे जने 
पर भी भापने र्मे योनषही दिष्ठा? प्तेसमयमेतो वहु चीज स्वयदेने योग्य 
थौ) यह॒सचदैक्रि मति लोम क्ता मर्वत्र दर्जन करता वारहिए्‌। 

प्रलीके मुहुमे राउत द्वाया कथित सारौ दात सुनकर वह सेठ अत्यन्त 
उत्त हो गमा । उतने सोचा - प्यदि प्राति कात होते हौ चनप भाकर 
परक टानौ करेगे भौर प्रचुर चन्दना दनाना देलेेतोमेरोक्या 
दशा होगी ? हाप । अति तोभने सारा नासमेर दाला । मनि व्यंहो 
अर ररी जिवदत्तको धोखा दिया! व्यर्थे मे सपादितत धनव्यपे ही चेता 
खाएगा भौर वह भी मेरी सारी सपत्ति क घाय। ओह । समप धोदाह। 
मुके भव कया मरना बा्हिए ? 

शन्तम दोनो भयभीत पति.पलली ने रतप अपने हषो चेषादाव्हू- 
मूल्य चन्दन लेकर परके पोच एङान्त स्यानमे गर्हित कुकी परह कक 
दिय । उसका मन प्रचण्ड भय मे खण्डित हो चुका या। उसने चन्दतेका 
एकशीदटुलदाघ्ररमे नदो स्वा भौर्‌ भयस भ्रस्त हाकरे उसने मतीतमे उस 
न्दने वेचनेसे जोधन ध्राप्त हृमाया,उसे मी वही फेकंदिप्रा। जहा 
च्दत पाथा, उस स्यान को गोदर ते लीपदिया ताकि गोशीषं चन्दन की 
तनिक भौ सुगण्धं न आए । पश्चात्‌ धनदत्त परिवमर ररि भे) धन्केद्टार 
बन्द कर अपी पनी कोपाय ने उद्विम्न होता हुआ अन्यत्र दौड गया । 
केष पला की परिणति तरिनत दोती है । इसलिए नतिकारोने यहरीकरही 
कहा है करि “माया मयदै 7८ 

भरयोदय से पूवे राउल बदा गुप्त ख्य से भाया । चारो भोर परमते हृषु 
उमने धर के पीचचे क्रीदं चन्दन रायिनो देखा गौर हूत प्रसद्न हमा! 
उतने पोचा--शोहं । मसे साया फन हुई । कटे काटा निक गथा ! पापौ 
करौ ठित प्र्िक्ल मिला । उसने तत्रास साराध्चने चटोकर्‌ दुमा भिया! 


४४ रयधकास कहु 


यातत वह अवसर कौ पाकर राना के पास पर्वा । राजा ने उपक सभ्यान 
किया जौर जासन दिया । राजा ने बहूप वटूत आप्र पूवक पुषा --भापको 
क्या चाहिए ? राउल ने वहा--“राजन्‌ । म यहा से लौट जाना चाहता है । 
ठे सकले नरमे मूनियो का मने नही लगता। भावेश से गृहस्य लोग 
शुनियो को भी गृहस्यी के प्रपच्मे धसीठ सेते ह । मुनियो ॐ लिए समं का 
व्याश वहत भावश्यक है । मसे गृहस्थ मूनियो के ससगे चे वैराग्य षो प्राप्त 
करेहि, वैतेहौ मुनि गृहस्यो के अधिक ससग ते स्यम मे शिविलहो ज्तिदै। 
इसलिए मने यह्‌ निश्चय कियादहै कि भने जगल के किसी एकान्त स्थाने 
मुनिमो के निवास योभ्य मठ की स्यापना करनी चाहिए । दानशील नागरिको 
नै परक मौग्पकाठदिपादहै ओौर वह काठ एकत्रित पडा र । इपततिएु उनकौ 
ले जानेके लिए गाडिया चाहिए । दूसरे नागरिक गाडिया देने के लिए अव्यत 
आगग्रहकररहैटैकन्तुर्म पते वेचतवबदहैव्रि राजासि ही याचना करनी 
है" यही चिन्तन कर्‌ यह्‌ आवा हू । 

उल कोजाने के लिए त्तत्पर देखकर रजाखितहो गया । मेरा परम 
उपकारौ जारा है, यह्‌ उयिते नही, यहं सोचकर राजा ने कटा--योगीश्वर । 
जामे की थट्‌ कैसी शीघ्रता? आपको यह्‌ आए धोडेदीदिनदहएदैँ।जो 
गिह, उनको अक्ति की कैते शका? हमारे जते पापो ओर भन्दभाग्य 
व्यक्ति भी आपकी सगति से अपनी अआत्माको पवित्र करते ६, इसलिए मुनि 
जगम तीथं ोते रै ¦ गादिथो के लिए क्या मागना 7 अपक जितनी जितनी 
गाहिमो की आवश्यकता हो ले जादए । यह कौनसा बडा दानहै ? आपष़पा 
कर दुसरी कदं चौनतें। भमी मापका जाना उचित नही है ।" 

राउल ने कहा-भुनि इच्छा-्धान होते है। आग्रह-प्रधाने नही । एवन 
काक्याजञाना मौर क्या जाना? हमारे उपदेश काभ्रतिपालन ही टेषारे 
दरशन! वादमे भीषया धून अने कीसभावनानही है? यह्‌ कहकर 
तत्काल राउत वहासे उघा, राजक्ये आशीर्वेदिसे सतुष्टकर वहाघे वल 
पदा । गाजा तै उत्तम बलो चे युक्त अनेक शक्ट राल को भेट दिष्‌} राउत 
ने नृपस शकटलेक्र जहा चन्दनका ढेरया,चहा आ पटना! गादौ 
गोपं चन्दन भरा मौर नगर सेकु दूर जाकर उन समी गाधियौको 
पुरिपताल कै मामं पर लमा दिया । हसं जकारस्नारा कायं घ्यवत्थित पर 
राउल जिनदत्त-मादुमती मे पत भाकर बोचा--्भ आज पुरिमत्ालपुर्‌ जा 
र्हाहूं। यहा स्ह्ते बटू दिन बीत गए! आपकी क्या श्च्छाहैण 
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जिन्त ने तत्तात हौ उचर देते हुए कहा---'जिस दिन ते तुम्हारे मु 
पुत्र कामयत सवाद सुना है, उसी दिन से पुत्र कौ देघगे कौ प्रवत उतवण्ठा 
उतपन्न हे गई है । गौर्‌ उसके बिना कही भी चैन नही पडता दहह । हम 
प्रतिपल वुमहारी प्रतीक्षा कर रहै, तु्हारे प्राय जलनेके लिए हमने सारा 
सामान वाध रवा है, ओर सभी दये प्तस्पत्न करिए । 
राउत नै हा--शीघ्रता करं। चिरक्त चित्तवति योगी किसकी 
प्रतीक्षा कसते दह ?मेवो भी जा रहा है--यह्‌ कहकर राउस भे भषने वैर 
अभि वडाए्‌। 
मेख जिनवत्त ने अपने कन्धो पर भार उठाया । नमस्वर मत्र स्मरण 
क्रिया ओौर्‌ रारे मे पौषे चलने सगा । भानुमती सेट क पौ चलने 
गी । सभी शीघ्री शराडियो के पास आ गए । भौर क्ट सचति क्रि) 
राउल ने सहज भाव ते कहा--तेठ ) भाप बह व्यथं ही इतना भार क्यो 
दोरहै्है? बाप द्दह) गराद्िपोमे हसभार कोषया गणका? अपि 
निशकरूपसे य्‌ भार्‌ माडौमे रदे \ 
सर्मति भने ने कहा--'राउत्त 1 पह मार्‌ दुर्वह नहो है । यहं म बुव. 
पूर्वक ठो सवतत द| 
शतो भो शकट का सयोग रोने प्र भारको दढोते जाना अच्छानहीहैः 
परह्‌ कते हृए्‌ राउल न॑ तठ वै कधौ परमे भने दायते भारक्री पोदौ 
उतारी बीर गाडी परे सुरक्षिते रष दी । 
भनुमतीके हाथमे भी कोई हल्की वस्तु षौ) माग्रह होने पर उषनेभी 
उसको गाड़ीमे रख दिया ।' थोडी दुर जनि पर राउलने पून कहा--्ए् 
गाडी मे खाली स्यान द । भाप उसे क्यो नदी बैठ जति ? दुरे ष्यक्तियो प 
लिश पद याया सुत्य नही ह, दनिष हृपाकर भाप बडे) 
सेठ ते आभार्‌ रदित करते हए कहा--थोगीद्ध ! भापको शिवाये हम 
सज्नितहो र्दे) हम जते ग्हस्थोका यहक््तंव्य टै किवेसापुभोषपै 
सेा करे । बहा प्रतत हग आपकर सेवा ले रद दै । पह उनित नही है | इर 
लिए हम माही मे नही वंठेगे । 
सवदे पहला काय यह दै कि गप चैते वृढ व्यच््यिकौरेवाकये जाए) 
हेम लै बालको कै नही । जापको गाडीमेवेवनादौ पडेगा { गही, नही 
करते हृष भी रान ने उनको पूणे य्ह से दछायगयुक्त गाडी मे बि दिप्‌ 
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उन्टने सोचा-- ह राउल वैसा महानुभाव हवि निषप्वारणही हुम 
पर उप्रार परण्हारह । यह गुस्जनो की तग्हहमारो त्ेवाकंसकरण्टा 
है ? अवा मनस्वी ब्यक्तियो का यह श्रटति सिद्ध स्वभावदै | नाश्व्यं है 
नीर क्थौ पिपासा णातकरतादहै? अग्न क्योभ्रूव शतक्रतारै?पूर्यंक्धो 
प्रकाश पौलाता है 2 चन्द्रमा प्रयो शीतवत्ता प्रदान करता है 2 भ्यत्‌ यह 
उनका प्रकृति-जन्य स्वभाव रै ।' 

उन्न राउल को गाड़ी परर चटने का वहत अनुरोध क्रिया । तोभी वह 
गाडी पर नही वंडा॥ वह भिक्षाचर्या से स्वय भोजन लाता अपने हाप 
पकाता भौर दोनो को प्ते भोजने कराकर फिर स्वथ एकवार भोजन करता । 
शस रवार सुखपूर्रेव रास्ता पटता गया ओर वे पुरिमिताल षै ओर शीघ्र 
गतिसेवढनेलगे1 अहो । कमा पौष्यदहै) [ ] 


# 1 


सातयां उशुठृषाए 
[। 


रत्नपाल नै सोचा--श्रायः ह्‌ महीने वीत सुमे 1 भाज एव पउप 
कयो नही आया ? क्या भरे माता-पिता नही मिते ? प्रया जति-गति पष षीं 
रास्तेमे भटक तो नदी गया? बया वहं फिंसौ नगर पी जनता पणे भव्यन्त 
भर्ति मोहित होकर वही वटर गया? यावहक्टी प्रतिप णोभा 
सन्न किसी पहाड कौ गुका नने ध्यान क्टूनलग गया? हा1 जानते हए भी 
धते भूलकर डाली । ने जजान सउल क देशान्तर धयो मेज दिषा ? 
नही, नदी, वह अल्य^त काये कुशल, इमित ओौर भवार भो जानने 
याला समयज्ञ, उयमी, उत्साही, सत्यप्रवि्, योगी ओर महाष्मारै 1 ष्रतिषएु 
सै दक्षिणपच की न्यर्‌ जाऊ ओर आने वाते पथिको बौ प्रतीक्षा पर । 
समभवद वि उनम राउल वे समाचार प्राप्त हो नाए । ठेसा चिन्तन षर 
रत्नपाल स्यन्त उल्युकता च प्रतिदिन दक्िण दिशा वौभोर जानि लगा। 
वह राउलवे {लने कौ मासे दुर से अनि वाति पथिषोकौ देपता 
प्रतीक्षा करता, ओर निरीक्षण करता । वह उस दिणासे अनेवात्ते पथितं 
कौ रोक रोककर राउल कौ वेशभूषा, कृति मीर वचन माधुयं वा वर्णन पर 
शूधता करिक्या किीने इत प्रकार के वालयोगीको दपा है? वह्‌ उन 
७७ धि 
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पव पुन. शृता मोर उत्कडा से तकं-वित्तकं करता था । परन्तु विसीनेभी 
यह नही कतामा कि रेला कोई व्यक्ति उन्हे दीखा या मिलाहै! अन्तमे 
हताश होकर वह घर आता मौर सकल्प-विकल्पो मे रातं वितताता धा । उसे 
क्षणभरके तिएु भी मुख नही मिलता था। 
एकं बार रप्नपाल भपने स्वप्न के सकेत से प्रात.काल पून उप्ते भाने 
वै माग को देखने गया । वह्‌ गिद-दष्टि से देख रहा था । उपने राउल जपे 
एक किसी व्यक्ति को यति हृष देषा । ओह । उसके हृदय मे भभुतपूवं 
शुखानुभूति हई । बार-बार शुदेमता से देखने पर उसने जान लिया कि यह 
राउलदहै, वीरै. वहीदै, एेसा कट्ता हुभा वह्‌ उष दिणा मेभागा। 
अनुभूत भिरह-येदना को भूल कर स्वागतम्‌-स्वागतम्‌" दसा कहता हज बह 
उसके सम्मुख गया । दोनो परस्यर गे मिते । एक दूसरे के आसुभओो ते दोनो 
नेस्ननकिा भीर परस्पर कुशल समानारो मे अवगतं हुए । रतनपाल ने 
पद्या--"मै जिनको प्रतीक्षा कररहा था, वेभेरे माता-पिता काह? 
राउत ने कहा-ध नगर के समीप वाले उद्यानं मे बैठे मौर तुक्ते देवने के 
लिए भातुरे होरहे रै! मगतुज्ञे णीध ही वहा सपरिकर जाना चादिषु #' 
यह सुनक र रत्वपाल अत्यन्त उत्सुक हुमा । पर्चातु वे दोनो शीघ्र हौ नगरं 
मेभ गएु। नगरमे जिनदत्तवे आगमन कासमाचार फले गया। प्ररे 
कीटुम्निक, भित्र, नगरके प्रमुख श्यक्ति, ममानवय वाले व्यक्ति जिनदत्त 
फी अगवानी करने मे लिए रटनपासलवे सायजाने को उत्सव हौ गए। 
राउत ने पमे जाकर, जिनदत्त ओर भानुमती कौ अच्छे सुन्दर्‌ कपडे 
पहनाए भौर विभिन्न अलकारो ते भलङ्ृत कर उन्द्‌ ऊचे भासन पर्‌ बिठा 
दिया । सारी व्यवस्था अच्छी तरह हो गर्द । 
इधर रत्नपाल माता-पिता को देखने बहत आडम्बर वे साय निकला ॥ 
जय-जयकार बे नारे वे साय बहु पहंवा । माता-पिता को देषते ही उसने 
हाथ जोड लिए । उषका रोम-रोम उत्वित हो उठा 1 मखे श्वद्व 
आई । वहु उने चरणो मे गिर पा माता-पिता पो वहत भानन्द जा 1 
उन्हौन अपे प्रिय पुरक वाह पकड वर्‌ उप्र उठाया, छाती से समाया, 
भीर उक मस्तक षो सुषा । पश्चाद्‌ उन्होने सह से पुशल पृष्ठा । भानुमती 
थी स्थिति भवक्तव्य पी 1 उतो मापोमेप्रेमके आभू चे ओर वहं अनिमेष 
हृस्टिसे अपोपुत्र्रौ दैयरहीषी! उराने सन ही मन एाचा--नाजर्यै 
पुत्रवती, सीभाग्यत्रनी, अच्यन्त पृण्वदातिनी मौर घन्य ह| सरे यौटुभ्बि 
सोग मिते भौर मु-दुखकौ वाते परमे सये । नगरम राभरान व्पत्तियोने 
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सभीकैमुह्‌पर राउल का जय-सोरभ महक्ने लगा । इस प्रकार वदते हृषु 
घनमे पुन अधिक वृद्धि हुई । अत्यन्त आनन्द स्ने इनके दिन क्षण की तरह 
वीतने सगे । 
एक दिन रलत्नपाल ने राउल से सवेद कहा--"राउल ! मे चिन्ताके 
सागर मे भिर पडा ह । मृद्धं भषनी पत्नौ को लाने के लिए ससुरालय अवेष्य 
ही जाना चादिए, परन्तु चिर-विरहु से पीडित मेरे माता-पिता मून्ने दण भर 
कै लिए भौ आंखो से ओंज्ञल करना नही चाहते ! इध से जते जे छा को 
भीकूकपुक कर पीते हु, उसी प्रकार मेरे विरहान्नि से दग्ध मेरे मात्ता- 
पितामेरेद्ुर जानि कौ वातभी नदौ सह्‌ सकते) शुषे अये कयाफए्ना 
चाहिए ?- यह्‌ महान्‌ दुविधा मे पडा मेरा मन नही जान सकता! 1 
ग्रसन्त वदन राउत ने गभीर हकर कटा क्या आपको अपन अनुभवी 
श्वसुरे की शिक्षा याद नही रै ? उन्टोने कहा था--प्रवास लम्बा है ! पुनः 
यहा लौट आना दृ्तम है 1 अपनी पतती को प्तापमेहीते जाओ) उसे 
ककेती महा मत छोडो, किन्तु आपने उनमे अदे वचनो की गुता नह्‌ 
जानी भौर ये चिन्तन ही क्या । अव चिन्ताक्रनेसते क्याहोप्रा ?पत्तीको 
लाना भावक्यक्‌ है । यदि आप कहे तोर उसको लानेकेतिएु अवता जा । 
दूसरा वया उपाय हो सक्ता दै 7 
राउल की वाते सुनकर रत्मपाल लज्नित भा बौर बोला-~'राउत 1 
यह कते क्‌ रहै दहो ? जहा मूते जाना चाहिए, वहा पुमकौ भेजना लज्जाप्पद 
है । मनि अपने ्वमुरङे सम्म यह्‌ प्रतिज्ञाक्भीषीकि म शीप्रही अपनी 
सहचरी कौ तेने वापिस आङंगा । अपने वचन वा पालन करना सत्पुर्पोषा 
कर्तव्य है । पुन. नितक्राहाध मैने पक्डारै, जोमेरी भगिनी वनी है मौर 
जिसका भाधारएवे माधर्मेहो दै, उसे लिए मेरा यदा जाना समुचितदह। 
माता-पित्ता से विनयपूक मना-परप्तवर शीघ्रातिशीघ्रं जानेषा च्छव 
है॥ दूषा गोरं विक्त्य नही ह ।” 
राउल के रूपं मे रतवती भपने पत्तिदेव की वतते व्यपासन षो तत्परता 
को दैयपर पट्त भानन्दित दहं } भं भी भव अपने मूत सपमे भागाङ-दैषा 
उसने निष्रियत किया ओर तत्कात्त घट स्नान पर म चती गर। उपने राजल 
का येप उतार डाला । भररीर्‌ का उवटन षर्‌ साफ पानौसे स्नान ्रिा। 
आौद छम योगी दारा प्रद्त जरी का प्रदो र्िा) त्ररत्व विलतीन रोप्य मौर 
भारी स्य प्रगट गपा। उमे पेटी योखी, रेयमी पपे पहने भोर यटूभूस्य 
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भगूषण धारणक } इस प्रकार उसने सोह पार किएुभौद 
प्तू मनुष्ये ख्पमेदेवी की तरह दीने लगी) मैते वादो चर 
रेखा प्रय होती ह, वैते ही वह्‌ स्नानागार दे सहसा घर के भागनमे 
हृद । उस ममयं रटनवाल अपर दे कमरे मे था । नह्‌ रत्नवती कलहर्त 
भाति चरणन्यास करती इई, सोपान मागे से शीघ्रही उपरर चली गई। 
वहे लक्ष्मी कौ तरह विकसित मखारविन्द बाली रलपाल को दीखी, तथ 
भत्यन्ते विस्मित हआ 1 उसने पूष्ा--अरे बिम्बोष्ठी । तु कौन है ? सुत 
पू कासे प्रक्ट हौ गर? मृगाक्षी । मेरेसे तेरा भ्या प्रयोजन है?" 
मुर्कराहुट से अपनी उज्ज्वल दत पक्ति कौ दिखती हू वहु र्लं 
पतिदेव के चरणो मे गिर पदी । भौर बोली “भारय । आपने भ 
प्रिणेता को भी नही पहचाना ? यै ही आपके साय राउल सपमे, 
हद रलवकतौ है । क्या ङ वही नदी ह जिसको भापने वहा देवाथा 
श्तु राउसदेष्पमे छिपी हरं रत्नवती है ? अहो । मैते यह्‌ कभी 
सोचा पहुचाना ओर्‌ चिन्तन निया नि ठु हो सकता है ? ' शषणभर बे | 
रतेनपाले भौ विस्मय से भर गया! ओह 1 तुम्हारे पिताने कंसीक्नाः 
है? विना कछ परिचित वराएु मेरे साय उने तुमको कैर मेज दि 
इसीलि्ट वे महानुभाव पूर्तौ का आधिपत्य कर र दै ।'' रवती न पहि 
के घरण दुद्‌ । वह्‌ चन्द्रधी हयं से रोमएवित ह उठी । रलपाल ने 
गौदमे उढा लिया जौर अधरामृत का यान करते हए अपने पास बि लिः 
रत्नवती भषने पति दे मिलन से अवर्णनीय यु का अनुभव करती हर्द उपा 
की भापा म वोली-- पतिदेव । आपने मुदे जवला ओर निराधार को भते 
ही षदः के घर क्यो छोड दिवा ? क्या आप नई वध्र भिका पतति भवः 
शोषुकोदैकी स्थिति नही नानते ? मापने मेरे साथ वहा कभी श्री सः 
नही क्रिया, मानो कि कोई सवधहृथा हीनहो। आपनेने मूते प्रम 
वचनो पष्ट ही क्रिया जीर्न यथार्थ क्यो जानकारो हीदी\ नरैनी 
हृदय ' सापने मुत्त यो ही छोड दिया । ष्या मुत्र का यह व्यवहार उ 
पार क्यार उद्धिस् दे छ्य का भटुमोदत करेया 2 मेरे 
भी वहृत्त चिन्तित हृए किन्जु पिस महात्मा कौक़ृपासे यष काये प्रम 
भा । शं पहु राउल के ह्य म आई, माता-पिता की खोज मै भर। प्रं 
माव बौरनेमर म परमते हृ मैने क्याबया अनुभव नही किया ? सब्र १ 
मने अपना कर्तव्य समसकर किया है ! गाज ओ कृतकायें होकर मूल रूप 


चद स्यणवाल कहा 


चन्द्रमडल कौ निहारी हई चश्नरो को भाति, प्रिय पति के मु पो देघती 
हुई आनन्दमे लीनहौ गहा 


रत्नपाल ने बहा-- दा । तुम रव्यब्ह्‌रहीदहो, रैन तुमको वहा रख 
ृरभूूल मी दै । अपरिपत्रन बुद्धि कारण ष्या दते परिणाम नही जते? 
बिन्तु तुम्हारे मनुभवी पिताबे यनुग्रहसे सवपु सुन्दर, समुचित भौर 
भच्छाहो गया । वहा जाना अभी सभव नही दता! मेरे माता-गिताकी 
खोजमे तुमने जो साहप्त दिखाया है, वह॒ अवला कै यल से भतिरिक्तंटै। 
उसके लिए जित्तो घन्यवाद दिए जाए, वे सभी योडेरद। माता-पििमी 
राउल के तेवा-भाव कौ प्रणा वरते है-- दस प्रसार वात-यीत नरौ हए 
दोनो माता-पितावे देन क्रनेके लिए चत पडे। ये दोनो प्रत्न बदन से, 
जहा भाता.पिता बैठे ये, वहा आए । रति मे साथ कामदेव की तरह रल्वती 
के साथ रल्नपाल को देलकर माता-पिता नो भाश्चयं हुभा । उन्होने पृछा-- 
"यह्‌ रूपवती स्म्री बीन रै, जौ तुम्हारे साय सहमा अवतीणं हृद ? क्या कोई 
आराधिता देवी मनुष्य शरीर धारण वर प्रकटे हुदै? दसके साय हमार 
पा संध ? इम प्रकार बे त्ं-नितेकं क्र रहेथे। इतनेमे षी रलवती 
ने अपने सासु-श्वसुर के चरण द्ृए । हाथ जोडदर वह बोली-- म आपकी 
पुश्र-वधु आपके प्रिय पृ कौ पल्ली रत्नवती ह । विद्यावलसे राउत्केरूप 
मे, म पतिवे साथ भाई) मैंहौ आपकी पू्रवधू हं, दुसरी नही ।' दस प्रकार 
कहर वह्‌ सासु केचरणो मे गिर पडो। यह्‌ जानकर भानुमती भौर 
जिनदत्त कौ आश्चयं के साय महान्‌ आनन्द हुभा । 
यध के मस्तक पर हाथ रती हई सास वोली--'यह्‌ राजक्गमारी रत्तवती 
मेरी पश्र वधर ? जव यह्‌ राउल रूपमे प्रच्छन्न थी, हमने इसको परहेवाना 
तमं नही था । भवला होते हुए भी इसने साधारण पौरप प्रदशित परिया 
है । इसकी समयन्ञता अदृभुत है । अनेक कर हैमने यह्‌ सोचा था कि अपना 
निक्ट का सम्बन्धीन दोतते दए भी, तथा बिनां प्राना किए यह्‌ हमारी इतनी 
सेवः, परिचर्या करता है, अनन्य भक्तिभाव से हमारा सरक्षण करतः है, यहं 
कमो? पएत्र-वधू । तेरी वृद्धि जीर धयं व॒ ङ्रिततनी प्रशसा करं । तने हमको 
महा लाने के लिए वितने कष्ट सदे भौर विपद रूपी नदियोकेो पार्‌ क्या 
है? रुसी स्ेवापरायण मधून पाकर हम धन्यहोगष्‌।' दस प्रकारक्ट्ती 
हरं उरने स्नेह से पुनवधू की पीठ धपयपाई, मस्तक को चुघ, तरु पु्र-पौभ्रवती 
हो, फेस शुभ जशीर्वाद से उपे वधाद दी । जव यह बात नगर मे फली, 


सोतवा उच्छवास ष 


तथ वधू कौ देखने गे लिए सभी बन्बु-वाधव आश्चपं से वहा अषु + रहन 
मै अनुप रलवती कौ देपक्रर सव आनन्दित हृषु 1 सेठ कै प्रम सौमाग्यकी 
प्रग्र वरते हण स्वजन अपन-अपने धर की ओर चते गष 1 रन्नवनीने 
अपने विनय, विवेक, चातुयं जौग दक्षता ते परिजनो तथा गुःजनौ कोमग्र- 
मुग्ध, सम्मोहित, कीलित शौर वकषीभूत वर लिया। पुव ओर पुत्रवधू के मधुर 
व्यवहार सौर कार्यो क निपुणना मे वारण मता विता न अपने आपको भार 
उतरे हुए भार-वाहक मी पनात ल्वा अनुमव विया । रलपाल भी रलवती 
के साथ पचेन्द्रिय जय विपय सुखौ का अनुभव करता हषा यथा समरप 
धात्निक ओौर्‌ व्यावहारिक कायो म सलम्न वुल हे समय व्यतीत करे लगा। 


एक वार जिनदत्त ने पूवं रात्रि आओौर अप्ररातनिमे धर्म-जापरण क्ते हूए 
सोचा--अहो 1 धन ए ही जन्मभे सुलु की विविवर शवला देसीहै 
ओर उसका अनुमव भी क्या तोम मेरामन विरक्त कमो नही हभ? 
दिय षयो वे मोग से पराडामुष भमौ नही हा 2 बन्धुजनो ममेरा 
स्न्‌ शिविल कयो नही हमा ? धन आदिर प्रति सवाग की भावना भयो नही 
बहीर्हा!हा।जो षण बीत जति हवे पून सौटकषरनही अति।जो 
सौवन लावण्य ओर शारीरिक वल क्षीणो जाता दै, वह्‌ पुन प्राप्त नही 
होता 1 अरे ! तुच्छ जीवन क लिप रती चिन्ता ? कितनी दौड धूपं । कितना 
छल-वंपट । क्या रक की तरट्‌ राजा को भी मह्‌ तव नदी छोडना पडता 
इसमे षया शमा है ? मृत्यु का नियम स्वसाधारण भौर निस्वित है 1 उसक 
भे न्हिसो ना विनय या वल प्रयोग सफल नही होता । श्सलिए प अपना 
हति का चिन्तन ओर आचरण क्या नहो कू ? अहौ । नापुष्व के भत्यवान्‌ 
तीन भाग वीत गए । यव जौ बुं कचा है उसमे मुङ्ञे मात्म कल्याणकारी 
धर्म कार्म, भवातर म दित, सुख सौर क्षेम वे लिए करना चाहिए ॥' इस प्रवर 
भावना करता हअ विरक्त हमा, वैराग्यको प्राप्त हया ओर बन्धन को तोडने 
के लिए तत्पर हुमा । उसने भानुमती के समक्ष भपनी मावना रदी ॥ भाव 
मतीने भो पतिके इस शुभ कायंका अनुमोदन किया । ओर पतिका अनु 
गमन करन क लिपु उल्मुक इ ई। अपने पुत्र आदि उन्धुजनो की जान्ा तकर्‌ 
जिनदत्त जषनी पती के माय, धर्मेचोप आचार्य नेः पास ्रव्रजिव दहो गया । 
वे दोना अनेक प्रकार कयै घोर तपस्या से शरीर कौ तपाति हुए, स्वाघ्माय 
ध्यान से मात्मा को भावित करते इए, अन्त ञे सलेखना सित अनशन क्र 
कृल्प विमानवासो देव हुए \ 


1 रमरणवास षहा 


“एक यार रल्नवती गर्भवती हु ६1 उसने एक पथ वो जन्म द्विया । वह्‌ 
शुखमूवंक वढने लगा । उमे त्रिया अध्ययन कराया, यथा सभय उसका विवा्‌ 
किया गया । वहु विनीत, विवेकी भौर सभी कामो वुशलथा। वह्‌ 
गृहघ्याश्रम की घुरा को बहन करे मे समये हआ । 


इधर चार शान के घनी महातपस्वी आचायं अमितयति बहा भए 1 
आचये फ भागमन से नगरी वहत सदुष्ट हुई । आचार्ये को वदन करने पेड, 
माथापति सनापति, राजा आदि अनेकं व्यक्तिंगए्‌। रत्नवतीकोसाथने 
रत्नपाव भी दर्शन करने के लिएु गया। आचार्ये धर्मदेशना दौ । भनुप्य 

जन्म प्राप्ति कौ दुलतंभता बताई । उ.होन कहा मनुष्य भव चार गरतिमय प्रसार 
दुं काद्वार रै, जो इसको यो ही यवादेते ह वे नरक्-नियोद भादिमे षड 
कर, सरार चक्त्वालमे श्रमण वर, चौरासी लाख जीव-योनियोकापार 
कसे पा सक्ते? मोहनीय कर्म की स्थिति सत्तर कौटि-कोटिसागरकीडै। 
उसप मृढ हए प्राणी, प्रत्यक्ष स्वषटूप बो भी नही पहचान प्राति । वे सद्यषानं 
करने बालि व्यक्ति की तगह विवेक से विकल होकर जहा तहा भमण करते 
है, पूभते दहै, गिर पठते ई, हसते है, रोते है, प्रलाप वरते है, गति है, भोर 
धा-वारम्लान होये है । सुख को प्राप्त करने वे इच्छुक ण्यक्ति भौ सुखे 
पा सकते है, जवत्तक वे सुख की गदेपणा ओर मावंणा परवस्तुभोमे करते 
रहेगे ¡ आत्मा करा स्वरूप है भनन्त सुखं । पर वस्तुओौकासयोग हीदुष, 
श्रात्तिया भ्रमण क्य कारण दै। इसलिए सवतत पते पथायं शान करना 
चारिएु । ्ञान रहित क्रिया अन्धे व्यक्तिवे दाणकौ तरह्‌ निरर्थके टै वह्‌ 
अपने ल्य करौ भेदने मे सफल तह होती । मोह 1 जो मुनि भात्म वाटिकामे 
रगण करते हैवे क्रिस प्रकार वे नन्दे का अनुभव करते ह? अनूषत भौर 
प्रतिष्रूल सुख भौरदुखमे समता का भाव रखते हृए्‌ वीतराग व्यक्तिवक्हीभी 
खिस्ते, विलष्ट, परितप्त विमनर ओर दुमेना नही होते । भोर । सोह्‌। 
मुनिथो के लिए समी जगह आनन्द का समुद्र उट लिति रटताहै । चारो भौर 
शान्तिक लहर फैली ग्हती रै । नग्यो 1 आरमीय यख वे कषण वा एकवार 
अनुभव वरो । जो एकवार ्सस्वादयोपातेताटै, वह कभी द्ग नही्ठोद 
सक्ता 1 मह माम मनुभवगम्यदै। 
साका मसूतपान बौ तरह गाचायं कै इने मधुर वचनाको गुनकर्‌ सारी 
परिपद्‌ प्षल्वित हई मोर उसका मानस भत्यत्त उवट भा । ध्देचना ब 
पृश्चान्‌ रत्नपात ने भप पूवजन्म का दृ्तान्त पृषतं एष्‌ भानायेक्ीते 


पतिया व्वा [1 


पृहा~-श्रभो। सैनं दमा क्ौैतमापत पाधा ¶ि नियते सुते भौन पर्ष 
तेक भाता-प्वि शा विधो मह्ना पडा ओर धननाम सा महमनोक्ग्ना 
पदा ?' जायायं तै सन बल ते कहू-- पवार असन दै यसीमून हग नैशे 
भात्मा ने अपनी माता द्वाय दवषटु गह गुयात्रदाने को प्रोपङे भपधिगमे 
भीर्‌ उन मुनिमोक्मौ निन्दा कौ, उक्र पन षहा भोपवस्पनो बुपरनै 
परोद । प्चात्‌ वुम्हनयै माने पथाति तराया मौर दतना गय 
घतापा, तव तुमने उस युपा दानत्री मनुप्रोदना की । घं बै प्रीवुष्टारी 
संचि उयप्र हद । उरे प्रावो तुमे पुनः मय ृ्ट प्राण वरर ति्ा। 
अपते धूं वृ्तन्व फो युनकर--रलपान मीर उको वनी र्मी षो 
परण वैराप्प दृश | रस्लपाल ने गोका---्टम आग्यस्यमान ममार ने मे 
धएमाकोघ्ोघ्रही निकानूु । वुदिकायहो परम फनरै सिप मवी आमा 
फाददार षम“ पट मोर रदनपात विग हीयया । उने धर षागाय 
भारपूौदेतद स्वय रटनयती बे गा गनी दीपा स्वीकार कग दीधित 
हो गपा) उमे पविध्र करिद्ा की, नि्मेत ध्याम क्रिया, उरेग्वस भ्याध्याय 
क्रिया, तीघ्रत्तप तपा मीर मप्रमत्त विदद तरिमा। मनेक यर्पो तक्र गपम पर्या 
क पातेन कर दनो ब्रदादेव तोकम देवप म उल दए । मेषु 
होकर ये महाव्रिदेह पेपमे मिद्ध, वृद, गृक्तरगि तथा ममेष्ने दुनावोा 
अनक्ष । 1 


रपणवान कदा का टिन्दी-स्यान्नर्‌ 
गमाप्त 


काव्यकर्ता कौ प्रशस्ति 


(१) इस (रत्नपाल की क्या) चरित्र को सुनकर जगत को दिधित्रता, 
सोक्ष्मी कौ चचनेता एव वधुजनो के स्वा्थेपरम प्रेम को समयना 
-बाहिष ) ५ 

(र) इसे भव्यजनो की भावना धमं प्रवृत्ति मे सुष्थिर होती है । धर्म 
सेहीसदमुघोकी सुन्दर प्राप्ति होती ई। 

(३) अधिक क्या, अध्यात्म-सुख का एकमात्र करण, तीन लोकमे 
सारभूत धमं ही है, भव्यो कोधे दी सदा अराधना कर्नौ 
चाहिए! 

(४) वर्तमान वलिकाल मे समुद्र कै समान धीर गभीर अण्ड उज्ज्वल 
भचार से युक्तं तेरापय क श्रयम जाचार्य श्री भिकषप्वामी हृएु । 

(५) भिक, सवामी ने रासार भौर मोक्ष का पृथक्‌-पृथन्‌ मागं बताया । 
दोनो कभी भी एक नही हो सक्ते! 

(६) रागपाप काकरारण है नौर जीव दया (अषहटिसा) धमं कामूल 
है। फिरबै दोनो साय (एक्व मिध) नैतेहोसक्तेर्है? 

(७) शरीरभिक्षु स्वामी ने अनेक प्रकारके भयकरकष्टोको संह्नकर 
धमकी जागृति की} उस दृढे मनस्वीने सकटोमे घबराकर 
अपना सत्य मामे नदी चोडा 1 = 

(८) उनके द्वितीय प्टूधर धीर श्रौ भरारमतजी स्वप्नो, वतीय 
रायघन्द्र जी एव चतुर श्री जाचायं हुए ! 

(€) विमल हृदय श्री मपवा गणी पाचवे पट पर, श्री माणकचन््रबी 
महाराज च्छे एव श्रौ डालचन्ध जी महाराज पतर्वेपटर पर 
भु्ोमिते हुए 1 

१०) मोक्ष मां के पथिक महाव षपरायण शी कायुगणी भ्ये 
षट परं हए ¦ जिनके शान म॒ भिक्षुगण क अतुल वृद्धि- 
प्रमृदधि दई ! 

न 
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(११) जिनके अनुष सुधा से सिदित होकर मुञ्च जसा प्रदवुद्धिभी 
साक्षर बन गया 1 अहो । गुरुक माहारसम्य सचमुच अवर्णनीय है । 
{१२-१३) निभष्गण दे नवम आसन पर, वर्तमान म महान्‌ प्रभावी आचार्य 
श्री तुलसी है । निरूतर शरमरत एव धम्‌ प्रचर मे दक्ष आचार्यं 
श्री आज के युग क अनूतवरूल उपदेश देते हुए भरणुव्रत श्ान्दोलन मा 
प्रचारकर रहे है। आधुनिक लोग प्राय उनसे परिचित है। 
प्रभाव से आष्ट होकर अनेक प्रकार के लोग आचाय शरीरे 

यातपलाप करने मति रहते है । 

(१४-१५) उन गुर चरणो का अनुगामी मुनि श्री कैवलचन्द् जी कापृत्र, 
श्रौ छन सुनि एव आर्यादीपाजी का लघुभ्राताः चन्दनमूनिने 
(बाव्यकर्ता) जो काव्य कल्पना का रक्षि हि, एकावनवे वर्पमे 
प्राकृत मापा का अध्ययन किया 

(१६) बालका वे लिए भी सुप्राह्य, ठेखा वल्य समास वाला तथा मधुर 
कथानकं युक्त प्रात भ्रापामे प्रवेणवे लिए दस गय कान्यकौ 


स्वना कौ । 
(१७) श्री मोहनविजय ने गुजराती भाषा को गीतिवामे इत कथानकः 


बुव प्रणयन क्या दै! उसी से यह कथासूत्र साभार लिया गयाहै) 

भरे इस प्रथम प्रयासं म अनेक दोपो की सभावना होसक्नीदै। 

आशा है विज्ञजन उनका विशोधन कर देगे । 

{१६-२०) बिक्रम सवत्‌ २००२ मे जयपुर मे चतुर्मासं विया । श्री लाल 
मुनिएव श्री भूल मुनि दोनो दी भक्तिभाव के साथ सेवा करते 
1 यहा एवदिन अचानक शिकारी कृत्तो के मतमण मे हाय 
ज्मो हो मया ॥ पक्का पाटा वधा । इस समयमे त काव्यकी 
मने स्वनाकौ! यह्‌ कृति सबको कल्याणकारी हो 1 


(१८) 
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